सस्पूर्णानन्द-संस्क्ृत-विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाली 
ग्रन्थमालाओं, हस्तलिखित ग्रन्थसूची, अनुसंधान- 
पत्रिका तथा पञ्चाङ्ग का संक्षिप्त परिचय 


१. सरस्वतीभवन-गप्रत्थसाला--इस ग्रस्थमाला का प्रकाशन सन्‌ १९१८ में प्रारम्भ 
हुआ था । अब तक इसमें ११३ ग्रन्थ प्रकाशित एवं मुद्रित हो चुके हैं । इस 
ग्रन्यमाला में संस्कृत के प्राचीन महत्त्वपूर्ण दुभ ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं | 

२. सरस्वतीभवन-अध्ययतमाला---इसका भी प्रकाशन सन्‌ १६१८ से ही हो रहा 
हुँ । इसके प्रारम्भ के १० भागों में अंग्रेजी और संस्कृत में महत्त्वपूर्ण 
अनुसन्धानात्मक निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। इसमें अनुसन्धानात्मक निबन्धो एवं 
पाण्डित्यपूणं नवीन रचनाओं का समावेश किया जाता है। अब तक इसमें 
१४ ग्रन्थ प्रकाशित एवं मुद्रित हो चुके हँ । 

३. गङ्गानाथझा-ग्रन्यमाला- विश्वविद्यालय की स्थापना के वाद इसका प्रारम्भं 

किया गया है। इसमें हिन्दी अनुवाद के साथ संस्कृत के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का 

प्रकाशन होता हे । अव तक इसमें ७ ग्रन्थ प्रकाशित एवं मुद्रित हो चुके हैं | 
गञ्चानाथझा-प्रवचनमाला--इसमें दीक्षान्तसमारोह के अवसर पर आमन्त्रित 
बिशिष्ट विद्वानों के द्वारा शास्त्रीय विषयों पर पढे गये निवन्धों का समावेश 
होता है । अव तक इसमें १० ग्रन्थ प्रकाशित एवं मुद्रित हो चुके हैं । 
सम्पूर्णानन्द-प्रन्यमाला--इसका आरम्भ विश्वविद्यालय बनते के वाद किया गया 
है। इसमें संस्कृत-भाषा में आधुनिक विषयों पर लिखे गये ग्रन्थो का प्रकाशन 
होता है । अब तक इसमें ६ ग्रन्थ प्रकाशित एवं मुद्रित हैं | 

६. गोपोनाथकविराज-ग्रन्यमाला--इसमें संस्कृत के प्रकाशित ग्रन्थों के परिष्कृत 
संस्करणों के पुनः प्रकाशन की योजना है | इसमें अब तक १ ग्रन्थ प्रकाशित 
हुआ है । 

७,  वल्लभवेदान्त-परम्थमाला--इसमें वल्लभवेदान्त के अर्थों को प्रकाशित करने की 
योजना है। अब तक इसमें १ प्रन्य प्रकाशित हुआ है जिसमें तीन ग्रन्य संगृहीत हैं। 

रु पालि-प्रन्थभाला--इसमें पालि-भाषा के विशिष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन होता हे। 
अब तक इसमें अभिधम्मत्यसंगहों के २ भाग, विशुद्धिमर्गो के ३ भाग प्रकाशित 


¥ 


4 
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हो चुके हैं। चौथा मुद्रथमाण हे | तथा पालित्तिपिटकसद्दानुक्कमणी के २ 
भागों का मुद्रण पूणंप्राय है एवं जातकट्टकथा मुद्रथमाण हे । 
३, योगततस्त्र-ग्रन्यसाला--इसमें विशेषरूप से योगतन्त्र-विभाग हारा प्रणीत अथवा 
` सरुलित योगतन्त्र-विषयक प्रन्थों का प्रकाशन होता हे । इसमें अव तक ९ ग्रन्थ 
प्रकाशित हुए हैं। तन्त्रसंग्रह के २ भाग प्रकाशित हो चुके हैं तथा तृतीय भाग 
मुद्रित हो चुका हे | 
१०. लघु-प्रम्यमाला--सरस्वती-भवन तथा अन्यत्र उपलब्ध संस्कृत के छोटे-छोटे 
ग्रन्थों का इसमें प्रकाशन होता है । आरम्भ के १० ग्रन्थ केवळ 'सारस्उती- 
सुधमा? के विभिन्न अङ्कों में ही उपलब्ध हैं । वाद के ग्रन्थों को पुथक्‌ उपलब्ध 
कराने की भी व्यवस्था विश्वविद्यालय वनने के वाद कर दी गयी है। इसमें 
अब तक २० ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं | 
११. मोट-चैनिक-प्रल्यप्ताछा--इसमें तिव्वती एवं चीनी भाषा में उपलब्ध तथा मूल- 
संस्कृत में सम्प्रति अनुपलब्ध ग्रन्थों को संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद के 
साथ प्रकाशित करने की योजना है। 
१२. Ho Ho भीशिवकुमार शस्त्री-प्रन्थगाला--इस ग्रन्थमाला में अव तक मात्र 
दो ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है । 
अधोनिदिष्ट garg इस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं । 
पच्चाज्ों का मुल्य उनके सम्मुखाङ्कित है-- 


क्रमस० विक्रम संवत्‌ मूल्य रु० Fo 
(१) २०१६ वि० १"०० 
(२) २०१८ वि० ११२ 
(३) २०२० वि० १-१३ 
(४) २०२२ वि० १११३ 
(4) २०२३ वि० १:२३ 
(६) २०२४ वि० ११३ 
(७) २०२६ वि० ११३ 
(८) २०२७ वि० १०१३ 
(९) २०२९ वि० १:२५ 

(१०) २०३० वि० १२५ 


- (२१) २०३१ वि० १५० 


(CE) 


(२२) २०३२ वि० २°४० 
(१२) २०३३ वि० २:५० 
fro संवत्‌ २०१५, २०१६, २०२१, २०२५ तथा २०२८ के पञ्चाङ्ग 
प्राप्त नहीं हैं। पत्चाज्नों की पाँच प्रतियाँ क्रय करने पर मूल्य में २4 प्रतिशत 
की छूट प्राप्य है । 
सरस्वतीभवन पुस्तकालय में संगृहीत ग्रन्थों की सूची तैयार कर दी गई 
है। वेद, उपनिषद्‌, कमंकाण्ड, घमंश्ास्तर, पुराणेतिहास, गीता, स्तोत्र, तन्त्र, 
सांख्ययोग, मीमांसा, वेदान्त, वैशेषिकशार्त्र, ज्योतिष व्याकरण, जैन अक्ति- 
सम्प्रदाय, आयुर्वेद, कामशास्त्र, शिल्प सङ्गीत, नीति, धतुर्वेद, पञ्जी, प्रशस्ति, 
चित्र, देशीभाषा आदि विषयों की सूचियाँ. प्रकाशित हो चुकीं हैं। अव तक 
इसमें १२ खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं । 

१३. सारस्वतो सुषमा--यह संस्कृत-भाषा की त्रेमासिक अनुसन्धानप्रधान पत्रिका 
है । इसका प्रथम प्रकाशन सन्‌ १६४२ में हुआ था। इसमें गवेषणात्मक 
निवन्धों के अतिरिक्त अप्रकाशित रूघु-ग्रन्थों का प्रकाशन भी होता है। अव 
तक इसके २९ खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। इसका वाषिक मूल्य १० रु० तथा 
प्रत्येक अङ्क का ३ रु० है | इसमें प्रकाशित लेख की २५ प्रतिमुद्रित प्रतियाँ तथा 
पत्रिका की एक प्रति लेखक को प्रदान की जाती है। सस्कृत, हिन्दी भोर 
अंग्रेजी भाषा की पत्रिकाओं के विनिमय में इसे भेजने की व्यवस्था है । 

१४, इक्सिद्धपः्ाङ्क--प० बापुदेवश्षाखरी द्वारा प्रवतित इस पञ्चाङ्ग का प्रचलन 
सन्‌ १६३३ ई० में हुआ । १६५८ में विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर इसका 
प्रकाशन विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारम्भ हुआ, ओर प्रतिवर्ष नियमित रूप से 
होता आ रहा है । इगूगणित के आधार पर निमित यह पञ्चाङ्ग आज कल के 
प्रचलित पच्चाज्ों की तुलना में अधिक प्रामाणिक है । , 

[वशेष--सारस्वती सुषमा में प्रकाशित १ अङ्क से २५ वर्षीय agi तक के लेखों को 
अनुक्रमणी पृथक्‌ प्रकाशत कर दी गयी है। जो बिना मूल्य के प्रकाशन- 
विभाग से प्राप्त हो सकती है। 


सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय से प्रकाशित 
केवळ ग्राप्त मन्थो की | 
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सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विद्वविद्यालयसे । 
प्रकाशित ग्रन्थों को 


विस्तृत-विवरणात्मिका-सूची 
(१) | 
सरस्वती भवन-न्थमाला 


« भकिरणाबलीभास्करः ( वैशेषिक ) श्रीमदुदयनाचायं द्वारा विरचित; 
सम्पादक--म० Fo To गोपीनाथ कविराज 


आकार 
अभद्वेतचिन्तामणि: ( वेदान्त ) रञ्जीजीभट्टरचित 4 
आकार डिमाई go ८० 


इस ग्रन्थ में अद्वेतवेदान्त के सिद्धान्तों का कारिकाओं तथा वृत्ति के 
माध्यम से स्पष्ट विवेचन है। वेदान्त के प्रमेयांश के प्रारम्भिक | 
ज्ञान के लिए ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी हँ। अन्त में ग्रन्थ का 
विवरण हे । सम्पादन, भूमिका तथा विषय सूची से युक्त है । 
कवेदान्तकल्पलतिका ( wed वेदान्त ) श्रीमधुसूदन सरस्वती विरचित 
सम्पादक एवं भूमिका--संशोधक प० रामाज्ञा पाण्डेय-- 

आकार पृष्ठ 

अकुसुभाञ्जलिबोधिनो ( न्याय ) भ्रीवरदराजविरचित--श्री-उदयना- 
चार्यक्त कुसुमाञ्जलि टोका | 

सम्पादक —To Fo पं० गोपीनाथ कविराज 


- आकार 
* #रससारः ( न्याय ) भट्टवादीन्द्र रचित । 
आकार डिमाई Jo ११६ | 


सम्पादक एवं भूमिका छेखक--म० म० गोपीनाथ कविराज | 

यह किरणावली के गुणप्रकरण की टीका है। ग्रन्थ बुद्धिनिरूपण 
तक ही हुं। भाषा प्राञ्जल होने से विषय की गम्भीरता कष्टप्रद । 
नहीं हे ॥ इसका रचना काल १३ वीं का मध्य अथवा १४ वीं | 


शती का आरम्भ आंका जा सकता हे । भो व्यक कविराज की | 

अंग्रेजी भुमिका में विशद विचार हुआ है | 
oe RA कटी न ३, 

* ताराङ्ित ग्रन्थ अप्राप्त हैं । k 


i 


| 
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` ४६. भावनाविवेक ( मीमांसा) भाग १-२, भोमण्डनमिश्रविरचित, 
भट्टोम्वेककृतटीकासहित । सस्पादक--म० Ho डॉ० गंगानाथझा 
आकार डिमाई पृष्ठ ७० भाग १ 
आकार feats पुष्ठ ६४ भाग २ 
| ७, योगिरीहृदयस्‌ ( तन्त्र) अप्रृतानन्दयोगीकृतदीपिका, भास्करराय- 
कृत सेतुवन्धकयुक्त म० म० पं० गोपीनायकविराज द्वारा सम्पादित | 
आकार fears Jo ४४८ 
यह नामकेश्वरतन्त्र का मुख्य ग्रन्थ है। नित्याषोडशिकाणंव से इसकी 
समानता है । तन्त्रशास्त्र का यह प्रामाणिक ग्रन्थ हे | 
jac, काव्यडाकिनी ( साहित्य ) गङ्गानन्दकवीस्द्ररचित | 
आकार डिमाई Jo ६० 
सम्पादक--होशिगजगन्नाथशार्त्री शर्मा । 
इसमें १ प्रकरणों में काव्यदोषों का विवेचन किया गया हुँ । ग्रन्य- 
कार ने उदाहरण तथा उन पर विवेचन नये ढंग से किया है। 
प्राचीन ग्रन्थों a जो भी उदाहरण दिये गये हैं, उनका इसमें 
| उल्लेख नहीं है, नवीन उदाहरण ही दिये गये हैं। इसकी रचना 
| नीकानेर के महाराज कर्णसिह के सभापण्डित ने की है । वे मैथिछ 
| विद्वान्‌ थे । १७४८ संवत्‌ में लिखी हुई इस पुस्तक की पाण्डुलिपि 
| सरस्वती-भवन पुस्तकालय में उपलब्ध हे | 
| ६. भक्तिचन्त्रिका ( भक्तिश्ास्त्र ) नारायणतीथंकृत । बलदेबोपाष्याय- 
द्वारा सम्पादित । 
| आकार डिमाई ( १६६७ ई० ) पुष्ठ ४१६ १०-०० 
| यह कह्याण्डिल्य-भक्‍्तिसूत्रो की उत्तम व्याख्या gl इसम सूत्र भौ 
| मुलरूप में मुद्रित हैं । अत्यन्त आकर्षक संस्करण ह । 
४१०. सिद्धान्तरत्नस्‌ ( गोडी यवैष्णवदशंन ) बलदेवविद्याभूषणविरचित | 
आकार डिमाई प्रथम भाग पु० १४८ 
प्रस्तावनालेखक एवं सम्पादक--म० म० To भीगोपीनाथकविराज | 
आकार डिमाई, feo भाग Jo २३८ 

इस ग्रन्थ में वेदान्त के सभी मतों के निराकरण के साथ भगवान्‌ के 
ज्र स्वरूप का निर्णय ८ पादों में किया गया है । विशेषरूप से विष्णु का 


है मा पा पक कालका 


ताराङ्ित ग्रन्थ अप्राप्त हँ । 


[ १० ] 


सववेद्यत्व सिद्ध करते हुए केवलाद्वेत मत का "निराकरण किया 
गथा है । यह अपने सिद्धान्त का प्रतिपादक ग्रन्थ है । 

७११, श्रीविद्यारत्सूत्रमु ( तन्त्र) भीगौडपादविरचित, शक्कुरारण्यकुत 
टीकासहित । सम्पादक--पं० नारायणशास्त्रीखिस्ते 
आकार डिमाई पृष्ठ Yo 


#१२. रसप्रदोपः ( साहित्य ) प्रभाकरभट्टविरचित | 
सम्पादक एवं भूमिका लेखक--नारायणशास्त्रीखिस्ते | 
आकार डिमाई पृप्ठ ७४ 
` पण्डितराज जगन्नाथ से GF तथा प्रदीपकार के पश्चात्‌ प्रकृत 
WAIT ने रस के सम्बन्ध में सुन्दर निवन्ध रचा है। इसमें काव्य के 
लक्षण तथा रस के स्वरूप के विषय में भट्टमम्पट के पक्ष में विचार 
किया है। काव्य का लक्षण समस्त विचारकों को दृष्टि से देख कर 
अपना सिद्धान्तपक्ष प्रदर्शित किया है। ग्रन्थ की विचार-परम्परा 
दाक्षंनिकपद्धति की है। प्रत्येक साहित्यिक के लिये ग्रन्थ अवश्य 
सङ्ग्रहणीय है । इसके अध्ययन से रसगङ्गाघर के अध्ययन में बल 
प्राप्त होगा । 
सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः ( नाथमागं ) ्रीवलभद्रवि रचित | 
सम्पादक--म० Ho Fo गोपीनाथकविराज | 
आकार डिमाई पृष्ठ ५२ 
ब्रिवेणिका ( साहित्य ) आश्याधरभट्टक्ृत | 
सम्पादक एवं भूमिकालेखक--प्रो० अठुकन!थद्ञ|सत्री एम० ए०, 
श्रीहोशिज्ञजगन्गाथशास्त्री साहित्योपाध्याय | 
आकार डिमाई पुष्ठ Ro 
कोविदालन्द के कर्ता आद्याधरभट्ट ने इस ग्रन्थ में शक्ति, लक्षणा 


#23 


#१४ 


और व्यञ्जना वृत्तियों का विवेचन किया है । यह ग्रन्थ कोविदानन्द | 


के वाद की रचना है तथा अनेक स्थानों पर कोविदानम्द का अविकल 
उद्धरण दिया है। ग्रन्थकार ने साहित्यदर्पण का उल्लेख किया 


है। अपने विषय में ग्रन्थकार ने नवीन दृष्टिकोण से विचार 
किया है | 


# ताराङ्धित ग्रन्थ अप्राप्त हे । 


६ na क: sean abies pn नन निननिविमभनिबिलिमनपलनिमिभब्मिल्ननन- 
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१४१५, 


#१६. 


#१७. 


शट, 


१९. 


[ ११ ] 


त्रिपुरारहस्थस्‌ ( ज्ञान ) श्रीनिवासभट्टविरचिततात्पयंदी पिकासहित | 
म० म० भीगोपीनाथकविराजद्वारा सम्पादित | 

आकार डिमाई पृष्ठ ५४८, कपड़े की जिल्द (१६६५ई०) | ९-०० 
सिद्धान्त की दृष्टि से प्रत्यभिज्ञादशंन की भाँति भाषा तथा इसमें 
योगवासिष्ठ जैसी उत्कृष्टता है। सापेक्षता-सिद्धान्त, जिसे आईन्स्टाइन 


. महोदय की कल्पना कहा जाता है, इसके १२-१३ अध्यायों में 


वर्णित है । 
काव्यविलास: ( साहित्य ) चिरञ्जीवी विरचित | 
आकार डिमाई पुष्ठ ६६ 


भरुमिकालेखक, सम्पादक--प्रो० बटुकनाथशास्त्री एम० Uc, साहित्यो- 
पाष्याय हो शिङ्गजगच्चाथशास्त्री । 

इस ग्रन्थ में काव्यलक्षण, उसके कारण, रस और अछङ्कारों का दो 
प्रकरणों में विवेचन है । यद्यपि ग्रन्थकार ने काव्यप्रकाशकार के 
अतिरिक्त दूसरे ग्रन्थकार का नाम नहीं लिया, तथापि पण्डितराज 
जगन्नाथ की तरह काव्य का कारण प्रतिभा को माना है । ऐसे ग्रन्थों 
के अवलोकन से प्रज्ञा में विवेक की क्षमता बढ़ेगी । 

न्यायकलिका ( न्याय ) जयन्तभट्टरचित । 

आकार डिमाई पृष्ठ २७ 

सम्पादक एवं भ्रूमिकालेखक--प० गंगानाथझा | 

इसमें गौतम के प्रथम सूत्र की व्याख्या की गई है, जिससे न्याय- 
दर्शन के सिद्धान्त का पुष्ट ज्ञान प्राप्त होता हे । जैसे वैदोषिक-ददांन के 
ज्ञान के लिये तर्कसंग्रह प्रामाणिक ग्रन्थ है, वैसे ही गोतमदशंन के 
ज्ञान लिये यह अत्यन्त उपादेय तथा प्रामाणिक ग्रन्थ है । 
गोरक्षसिद्धान्तसंप्रहः ( नाथमागं ) | 

सम्पादक--म० Fo Fo गोपीनाथकविराज । 

आकार fears पृष्ठ ८६ 

प्राकृतप्रकाशः ( प्राकृतव्याकरण ) वररुचिविरचित । वसन्तराज- 
कृत सञ्जीवनी, सदानन्दकृत-सुबोधिनी टीकासहित | 
सम्पादक--प्रो० बटुकनाथ एम० Vo तथा भीबलदेव उपाध्याय | 


% ताराख्ित ग्रन्थ अप्राप्त हँ । 


३२०. 


७२१. 


करर. 


[fe | 


प्रथम भाग आकार डिमाई पुष्ठ १६० 


द्वितीय भाग , * » २३४ 
मांसतस्वविवेकः ( धमं शास्त्र ) विश्ववाथमट्टाचायेविरचित । 
झाकार डिमाई . पृष्ठ ४८ 


प्राबकथनलेखक--म० Ho To गोपीनाथकविराज | 

सम्पादक--सा हित्योपाध्याय होशिगजगच्नाथशास्त्री | 

इस ग्रन्थ में किन स्थितियों तथा किन लोगों को किन-किन जीवों 
का मांस खाना चाहिये अथवा नहीं - इसका विशद विवेचन है । 
यह ग्रन्थ वौद्धो के उत्तर रूप में विद्वा! ग्रम्थकारद्वारा लिखा गया 
है | ब्यायसिद्धान्तमुक्वावलीकार ही इस ग्रन्थ के कर्ता हैं । 
न्यायसिद्धाम्तमालः ( न्याय ) जय रामन्यायपः्चाननमटटाचाये रचित । 
आकार डिमाई पृष्ठ १७९. 

सम्पादक एवं भूमिकालेखक-- डॉ० मंगलदेवशास्त्री एम्‌० ए०, डी० 
फिल | 

न्यायसिद्धान्तमाला ( न्याय ) feo भा», श्रीजयरामन्यायपःचचानन- 
भट्टाचायं रचित | 

आकार डिमाई पेज २६+ १०६+ ६ 

इसमें सिद्धान्त प्रतिपादक गोतम सूत्रों की संक्षिप्त तथा उत्तम व्याख्या 
की गई है । अन्त में पदार्थ, गुण, द्रव्य, सम्बन्ध, आत्मा आदि के 
विषय में विभिन्न भारतीय दार्शनिको के मत का संक्षिप्त निष्कर्ष 
प्रतिपादित है । ग्रम्थकार अपने समय के प्रख्यात विद्वान्‌ हैं। 


घर्मानुबन्धिइळोकचतुदंशी ( घमंशास्त्र ) पेषकृष्णरचित, शेषरामरचित 


टीकायुक्त । 
भुमिकालेखक एवं सम्पादक--नारायणशास्त्री खिस्ते । 
आकार डिमाई पृष्ठ ६२ 


श्राद्ध में पिण्डदान, तर्पण आदि के सम्वन्ध में १४ इलोकों की 
रचना की गई है । इस लघुनिवन्ध में श्राद्वसम्बन्धी आचार का 
प्रामाणिक निर्णय है | 


# ताराद्धित ग्रन्थ अप्राप्त हैं । 


नात 


#२३, नवरात्रप्रदोपः. ( धर्मश्याळ ) नन्दपण्डितापरनामा विनायकधर्मा- 
धिकारीकृत । 
आकार डिमाई. पुष्ठ ११५ 
प्राक्कथन-लेखक म ० Ho Fo गोपीनाथकविराज | 
। सम्पादक--प० वरकरे शास्त्री एवं बैजनाथ शास्त्री । 
नवरात्रत्रत तथा देवीपुजा कौ प्रक्रिया का इसमें प्रामाणिक वर्णन है । 
#२४, रामतापनीयोपनिषद्‌ ( उपनिषद्‌ ) - आनन्दवनकृतव्याख्यासहित | 
प्रावकथनलेखक--म० म० Yo गोपीनाथकविराज, सम्पादक 
अनन्तशास्त्रिवेताल | 
आकार डिमाई पुष्ठ २८६ 


। इसमें भगवान्‌ राम को TAS कहा गया हे और उनकी आराधना 
| के प्रकार वर्णित हैं | अन्त में पूजन और धारण के यन्त्रचित्र संलग्त 
| हैं । ग्रस्थ-कम-सम्पादन पाठान्तरों तथा वर्णातुक्रमसूचियौँ से युक्त है । 
४२५. सापिण्डकल्पलतिका (धमंशासत्र) आपदेवापरनामा सदाशिवदेवर्राचत 
नारायणदेवकृत बुत्तिसहित | 
भूमिका लेखक एवं सम्पादक-श्रीहोशिङ्गजगन्ताथशास्री । 
। आकार डिमाई. पृष्ठ दद 
विवाह तथा अशौच में सापिण्ड्यं का विचार किया जाता है। 
इसका ठीक ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक कुलीन व्यक्ति के लिये आवश्यक 
है। ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ में उनका संक्षिप्त तथा स्पष्ट विवेचन 
किया है। वृत्तिकार ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया 
`है। पचीस दलोकों में ग्रन्थु पूर्ण है। अन्त में विषयसूची, प्रमाणभूत 
ग्रन्थों की नामातुक्रमसुची भात्र है । 
#२६. मृगाडूरेखा ( नाटिका ) विश्वनाधदेवरचित । 
आकार डिमाई पृष्ठ ८० 
सम्पादक एव भुमिकालेखक-साहित्याचायं खिस्ते नारायणशास्त्री | 
इसमें कलिङ्गाधिप कपूंरतिलक कामख्पेश्वर की कन्या विळासवती 
के प्रेम-विवाह को कथा है। रत्नावली, मालविकाप्निमित्र आदि 
नाटकों के आधारं पर इसका संविधानक तैयार किया गया है। 
| इसमें ४ अङ्कु हैं। 


हि ककः ताराद्ित ग्रन्थ अप्राप्त है । 


५ र i 
"३ 


[ १४ ] 


#२७, विहच्चरितपञ्चकस्‌ ( काव्य ) नारायणश्ास्त्री खिस्ते द्वारा रचित | 


आकार डिमाई पृष्ठ १५४ 

भुमिका लेखक--म० म० पं० गोपीनाथकविराज | 

विक्रम की १८वीं शती के अन्त तथा १९वीं शती के मध्य में 
भारत-प्रसिद्ध पांच विद्वानों का रित चक्रपद्धति में लिखा गया 


. है | प्रायः सभी गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, वाराणसी के अध्यापक हैं। 


३२८. 


#२९. 


आज इनकी ही शिष्यपरम्परा व्याकरण, न्याय और साहित्यदयास्त्र 
में चल रही हे | इनके नाम निम्नलिक्षित है-- 

१. गङ्जाधरशास्त्री मानवल्छी, २. कैलाशचन्द्रशिरोमणि, 

३. दामोदरश्ञास्त्री भारद्वाज, ४० शिवकुमा रशास्त्री, 

पू, तात्याशांस्री पटवर्धन | 

ब्रतकोज्ञः ( घमंशास्त्र ) जगन्नाथशास्त्रीहोशिगकत | 
प्राक्कथनलेखक--म० म० पं० गोपीनाथकविराञ | 

आकार डिमाई पृष्ठ ४०४ ८ 
दाक्षिणात्य तथा औत्तराहो के प्रामाणिक निवन्धों के आधार 
पर इसकी रचना की गई है । आधारग्रन्थो का नाम तथा संकेत भी 
दिया गया है । इसके आधार पर ब्रतों के सम्बन्ध में जानकारी 
निदिष्ट ग्रन्थ में उपलब्ध होगी । इस प्रकार का : कोश धमं शास्त्र, 
पुराण और तन्त्र अन्थो के बनाने के उद्देश्य से यहाँ प्रथम भाग 
उल्लिखित है । किन्तु यह कोश अपने में पूर्ण हे | 

बृत्तिदीपिक! ( व्याकरण ) मौनी श्रीकृष्णभट्टरचित | 

सम्पादक एवं भ्ुमिकालेखक--गङ्गाघरथास्त्री । 

आकार डिमाई पृष्ठ ९२ 

ग्रन्यकार नागेशभट्ट से अर्वाचीन हैं। इसमें वैयाकरणों क 
मत को सिद्धान्त पक्ष कहा गया है । ग्रन्थकार ने लक्षणा नहीं 
मानी है तथा व्यञ्जना का समर्थन किया है। ग्रन्थ में कुल १० 
प्रकरण हैं- शक्ति, लक्षणा, व्यञ्जना, धात्वथं, तिडर्थ, सनाद्यर्थ 
समासशक्ति, स्त्रीप्रत्ययाथं, तद्धिताथं, स्फोट | इसमें बोपदेव तक के 
मत पर विचार किया गया हे । 


क ताराङ्धित ग्रन्थ अप्राप्त हँ । 


we 


[ १५ ] 


#३०, पदार्थमण्डनसु ( न्याय ) वेणीदत्त विरचित । 


#३२. 


आकार डिमाई पृष्ठ ३७ 
सम्पादक एवं भूमिकालेखऋ--गोपा लशा स्त्री ने ने 

रघुनाथ शिरोमणि रचित 'पदाथंतत्त्वनिरूपणमू' ग्रन्थ के खण्डन 
में इसकी रचना है। ग्रन्थकार ने ५ पदाथं, ६ द्रव्य, २१ गुण, 
१ कमं, अभाव २ धमं ६ मानें हैं। चित्ररूप के सदृश चित्रगन्थ 
चित्ररस का भी समर्थन किया है। संक्षेपतः रघुनाथ शिरोमणि के 
स्वीकृत पदार्थों में से कुछ का समर्थन तथा कुछ का खण्डन किया है | 


« तन्त्ररत्नम्‌ १-५ भागः मीमांसा) पा्थेसारथिमिश्रविरचित । 


टी० रामचन्द्र दोक्षित सम्पादितम्‌ । 


#आकार डिमाई, प्रथमभाग पृष्ठ १५४ 
के `,  9->विवीयज्ाग _____ पृष्ठ १९४ 
नारि ,, तृतीयभाग ( १६६३) पृष्ठ ३६२ कपड़े की जिल्द ५.५० 
ठ ११ चतुथंभाग (१६७२ ) पृष्ठ ६५४ , १३.०० 
5 ,„ पश्चमभाग ( मुद्रथमाण ) 


इसमें मीमांसा gat पर पार्थसारथि मिश्र की व्याख्या है । 
मीमांसा के एक प्रस्थान का यह प्रमुख ग्रन्थ है । 


तस्वसार ( न्याय ) राखालदासर चित | 
आकार डिमाई पृष्ठ ६० 


सम्पादक एवं भूमिकालेखक--हरिहरणास्त्री । 

विक्रम की २९वीं शती के प्रारम्भ में बंगाल के महान्‌ नैयायिका 
के रूप में प्रसिद्ध थे । प्रकृत ग्रन्थ में प्रायः १८ शंकाओं का समाधान 
है । इस पर अमषं व्यक्त करते हुए किसी ने तत्त्वसारविचार की 


रचना की । जिसका खण्डन सम्पादक ने यथास्थान किया है । ग्रन्थ ! 
नैयायिकों के लिये अत्यन्त संग्राह्य है | ३ 


३३. न्यायको स्तुभः (न्याय) [ प्रत्यक्षखण्ड ] लेखक--महादेवपुणतामकर | 


ध 
[ प्रथमभाग”] 
आकार डिमाई पृष्ठ १५६ 
सम्पादक एवं भूमिका लेखक--डॉ० उमेशमिश्र । 


| कै ताराज़ित ग्रन्थ अप्राप्त हैं। 


HV, 


HE. 


#२६. 


=> 


[ १४ ] 


विद्ृच्चरितपञचकस ( काव्य ) नारायणशास्त्री खिस्ते द्वारा रचित | 
आकार डिमाई पृष्ठ १५४ 

भूमिका लेखक--म० Ho To गोपीनाथकविराज । 

विक्रम की श्टवीं शती के अन्त तथा १३वीं शती के मध्य में 
भारत-प्रसिद्ध पांच विद्वानों का चरित चक्रपद्धति में लिखा गया 
है । प्रायः सभी गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज, वाराणसी के अध्यापक हैं | 
आज इनकी ही शिष्यपरम्परा व्याकरण, न्याय और साहित्यशास्त्र 
में चल रही हें । इनके नाम तिम्तलिशित हैं--- 

१. गज्भाधरशास्त्री मानवल्लो, २, कैलाशचन्द्रशि रो मणि, 

३. दामोदरशाख्री भारद्वाज, ४, शिवकुमा रशास्त्री, 

५, तात्याशास्त्री पटवधन | 

व्रतको: ( घमं शास्त्र ) जगन्नाथशास्त्री होशिगक्कत | 
प्राक्कथनलेखक--म० म० Go गोपीनाथकविराज | 

आकार डिगाई पृष्ठ ४०४ द 
दाक्षिणात्य तथा औत्तराहों के प्रामाणिक निवन्धों के आधार 
पर इसकी रचना की गई है | आधारग्रस्थों का नाम तथा संकेत भी 
दिया गयां है । इसके आधार पर ब्रतों के सम्वन्ध में जानकारी 
निर्दिष्ट ग्रन्थ में उपलव्ध होगी । इस प्रकार का: कोदा धर्मशास्त्र, 
पुराण और तन्त्र ग्रन्थों के बनाने के उद्देश्य से यहाँ प्रथम भाग 
उल्लिखित है । किन्तु यह कोश अपने में पूणं हे । 

वृत्तिदीपिका ( व्याकरण ) मोनी श्रीकृष्णभट्टरचित | 

सम्पादक एवं भुमिकालेखक--गज्जावरथ स्त्री । 

आकार डिमाई पुष्ठ ६२ 

maa नागेशभट्ट से अर्वाचीन हैं। इसमें वैयाकरणों क 
मत को सिद्धान्त पक्ष कहा गया हे । ग्रन्थकार ने लक्षणा नहीं 
मानी हे तथा व्यञ्जना का समर्थन किया है । ग्रन्थ में कुछ १० 
प्रकरण हैं-छषक्ति, लक्षणा, व्यञ्जना, घात्वथं, fred, सनादर्थ 
समासशक्ति, स्तरीप्रत्ययार्थ, तद्धिता्थ, स्फोट | इसमे बोपदेव तक के 
मत पर विचार किया गया हे। 


oe 


* ताराङ्धित ग्रन्थ अप्राप्त हैं | 


७०० 


[ १४ ] 
| #३० पदार्थमण्डनस्‌ ( न्याय ) वेणीदत्त विरचित । 
। आकार डिमाई पुष्ट २७ 
| सम्पादक एवं भूमिकालेखक--गोपालशास्त्रीनेने 
रघुनाथ शिरोमणि रचित 'पदार्थंतत्वनिरूपणम्‌? ग्रन्थ के खण्डन 

में इसकी रचना है। ग्रन्थकार ने ५ पदार्थ, ६ द्रव्य, २१ गुण, 
| १ कमं, अभाव २ धमं ६ मानें हैं। चित्ररूप के सदृश चित्रगन्थ 
| चित्ररस का भी समर्थन किया है। संक्षेपतः रघुनाथ शिरोमणि के 
स्वीकृत पदार्थों में से कुछ का समर्थन तथा कुछका खण्डन किया है । 


३१. तन्त्ररत्नस्‌ १-५ भागः मीमांसा ) पार्थसारथिमिश्रविरचित। 
| टी० रामचन्द्र दीक्षित सम्पादितम्‌ । 
। ऋआकार डिमाई, प्रथमभाग पृष्ठ १५४ 
। स `, _-~विवीयश्रा[ पृष्ठ १९४ 
| | 9, तृतीयभाग ( १६६३ ) पृष्ठ ३६२ कपड़े की जिल्द ५.५० 
। » » चतुर्थमाग (१९७२) पृष्ठ ६५४ , ,„ १३.०० 
4 १ ”, पश्चमभाग ( मुद्रथमाण ) 


इसमें मीमांसा सूत्रों पर पार्थसारथि मिश्र की व्याख्या है । 
मीमांसा के एक प्रस्थान का यह प्रमुख ग्रन्थ है । 


। ११२. तत्त्वसार ( न्याय ) राखालदासर चित | 
आकार डिमाई पृष्ठ ६० 


सम्पादक एवं भूमिकालेखक--हरिहरणास्त्री । 

विक्रम की २९वीं शती के प्रारम्भ में बंगाल के महान्‌ नैयायिका 
के रूप में प्रसिद्ध थे। प्रकृत ग्रन्थ में प्रायः १८ शंकाओं का समाधान 
है। इस पर अमषं व्यक्त करते हुए किसी ने तत्त्वसारविचार की 


| 
। रचना की । जिसका खण्डन सम्पादक ने यथास्थान किया है । ग्रन्थ . 
` नैयायिको के लिये अत्यन्त संग्राह्य है | : 


३३. न्यायकोस्तुभ: (न्याय) [ प्रत्यक्षखण्ड ] लेखक--महादेवपुणतामकर | 
Es 
[ प्रथमभागः] 
आकार डिमाई पृष्ठ १५६ 
सम्पादक एवं भूमिका लेखक--डॉ० उमेशमिश्च | 
WE IRS EET ist 


क ताराज़ित ग्रन्थ अप्राप्त हैं | 


| 
| 


ह 


[ १६ ] 


न्यायकौस्तुभः--अनुमानखण्डात्मक 
आकार डिमाई द्वितीय भाग ( १९६७ ई० ) पु० ५४८ १०.०८ 
लेखक--महादेवपुणतामकर 

सम्पादक--स्वर्गीय दामोदरलालगोस्वामी 


तृतीय भाग ( मुद्रथमाण ) 
यह तत्त्वचिन्तामणि, आलोकदीधिति भादि प्रबन्धो के आघार- 


पर रचा गया है। इस भाग में मज्भुल-प्र।माण्य-प्रभा-सुवर्णतैजस- 
प्रत्यक्षकारण-मन$-समवाय-अभाव-सन्षिकषं-निविकल्प-सविकल्प- 


संशय-विषमतावाद का विद्यद विवेचन है । ग्रन्थ मतमतान्तरों की 
आलोचना दृष्टि से रचा गया है । 


#३४. अइ्दैतविद्यातिलकम्‌ ( वेदान्त ) समरपुङ्ग वदीक्षितक्कत । धर्मस्य 


दीक्षितकृत दपंणसहित | गणपतिलालझा एम० wo द्वारा भूमिका- 
सहित सम्पादित । 


आकार डिमाई--प्रथमभाग पुष्ठ ११४ 
वेदान्त के प्रत्येक अधिकरण का सिद्धान्त एवं अथ एक ही 
इलोक में प्रकाशित किया गया है । केवल द्वितीयाध्याय के तृतीय- 
पाद में मंशाधिकरण तक ही मुद्रित है । 
०३५. घर्मविजयनाटकस्‌ ( काव्य ) भूदेवशुक्लरचित | 
आकार डिमाई पुष्ठ ७७ 
सम्पादक--पं ० नारायणशास्त्री खिस्ते 
अकबर फे वेतनाथ्यक्ष केशवदास को प्रेरणा से किसी कश्मीरी 
पण्डित की यह रचना है। काशो पर अधर्म ने आक्रमण किया 
किन्तु अन्त में घमं की विजय हुई । नाटक में इछोकों की भरमार 
है । इलोक बड़े आकर्षक और प्रसादगुणयुक्त हैं । 
#३६. आनन्दक्न्दचम्पुः ( काव्य ) मित्रमिथकृत । 
आकार डिमाई पुष्ठ २०९ 
सम्पादक--श्रीनन्दकिशो रशर्मा साहित्याचाय 
यह ओरछा नरेश वीरासह के राजपण्डित मित्रमिश्र की रचना 
है | १६०५ ई० इनका समय माना जाता है । इसमें भगवानकुषण- 
चन्द्र का चरित अडत है । भाषा अनुप्रासमय है। 


क ताराज्ित ग्रन्थ अप्राप्त हैँ । 


Nie 
४ 


| 
| 


| 


[ १७ ] 


#३७, उपनिदानसुत्रसु [ छन्द ] 
सम्पादक एवं भ्रुमिकालेखक--डॉ० मङ्गलदेवशास्त्री | 
आकार डिमाई 


इसमें छन्दो का विवेचन है। ताण्डिन, ब्राह्मण, fare, 


उक्तशास्त्र भौर निदान ये चार ग्रन्थ छन्दों के ज्ञान के लिए उत्तम 


हैँ 


। इसमें आठ अध्याय हैं । 


५३८. किरणावलीप्रकाशदीधितिः [ न्याय ] रघुनाथशिरोमणिकृत | 
सम्पादक--पण्डित बद्रीनाथशास्त्री । 
भाकार डिमाई पृष्ठ ११२ 


उदयनाचायं की किरणावली पर वधमानोपाध्यायकी प्रकाश- 


टीका अतिप्रशस्त है । उसके ऊपर यह दीधिति टीका है । इसमें 
विभागान्त-ग्रुणनिरूपण मुद्रित किया गया है 

॥ ७२६, रा 
आकार डिमाई पृष्ठ १४४ 
सम्पादक--गनप तिलाल'का एम० To 


मविजयमहाकाव्यमु [ काव्य ] रूपनाथोपाध्यायरचिर्त | 


रामचरित नव सर्गो में वणित है। इसकी रचना विक्रम की 


eat शती का मध्य हो सकता है । इस पर सामान्यतः तुलसीदास 
की भी छाप दिखाई पड़ती है। वियोगिनी छन्द का अधिक प्रयोग है। 


४०. कालतत्त्वविवेचनमु ( घमंशास्त्र ) रघुनाथभट्ट हारा प्रणीत । 


आकार डिमाई पृष्ठ ५५२ 

सम्पादक--नन्दकिशोरशर्मा, प्राक्कथनलेखक म० Ho पण्डित 
गोपीनाथकविराज । 

प्र भाग-- Jo २८० 

हरि भा० 


प्र 


इसमें केवल काल के सम्बन्ध में विचार किया है । अभी ग्रन्थ 
मुद्रित नहीं है, थाद्ध-प्रकरण का कुछ अंश भी इसमें आगया है। 


ग्रन्थ अपने ढंग का अनूठा है | 


हि का, 


राष्धित ग्रन्थ अप्राप्त हैं। 


शार. 


३४२. 


WER 


#% ४४५ 


[ १८ ] 


सिद्धान्तसावंभौसः ( ज्योतिष ) मुनीश्वरविरचित । 

भूमिका लेखक एवं सम्पादक--श्रीमुरलीधरठक्कुरज्योतिषाचायं | 
आकार डिमाई प्र भा० पृष्ठ २१८ 

हि० भा० पृष्ठ १७६ 


qo भा० (मुद्रथमाण) 


यह सिद्धान्तज्यौतिष का ग्रन्थ है। इसके दो भागों में त्रिप्रश्‍ना- 
धिकार तक मुद्रित है । सूर्यसिद्धान्तपद्धति का पोषक यह ग्रन्थ 
ज्योतिषशास्त्र का महत्वपूर्ण अङ्ग है । ग्रन्थकार कमळाकरभट्ट के 
समकालिक विद्वान्‌ हैं । 
भेदसिद्धिः [ न्याय ] विश्वनाथपच्चाननभट्टाचा येरचित । सम्पादक एवं 
सूमिकालेखक To सूर्यना रायणशुक्ल | 
आकार डिमाई पृष्ठ २६+ Pow + १४० 

१५५६ शक संवत्‌ में बङ्गाल में उत्पन्न होकर ग्रन्थकार ने न्याय 
शास्त्र की Mate की है। प्रकत ग्रन्थ में अद्वेतवाद का साङ्गोपाङ्ग 
निराकरण करके मेद की सिद्धि की गई हैं। इसमें आत्मनानात्वसिद्धि 
तथा अनिवंचनीयवाद, निर्गुगवाद, अवच्छेदवाद, प्रतिदिम्बवाद का 
खण्डन है । ग्रन्थ का केवळ प्रथम परिच्छेद ही उपलब्ध है । 
स्मार्तोल्लासः-- १-३ भाग [ धर्मशास्त्र ] शिवप्रसादपाठककृत | 


` सम्पादक एवं भूमिका छेखक- श्री भगवत्प्रसादमिश्र वेदाचायं | 


आकार डिमाई | पृष्ठ १३० 

आवसथ्यारिनसाघ्य शुक्लयजुःगृह्मकमं का साङ्गोपाङ्ग विवेचन 
किया गया है। पारस्करगृह्मसूत्र के आधार पर इसकी रचना की 
गयी है। इसमें अन्य पद्धतियों से वैशिष्ट्य यह है कि शास्त्रीय 
आलोचना के साथ सिद्धान्त का प्रतिपादन भी है। ग्रन्थ भाषा तथा 
विषय की दृष्टि से उत्तम है। 
शद्राचारशिरोमणिः ( धमंश्ास्त्र ) शेषकृष्ण रचित | 
सम्पादक एवं सुमिकालेखक--नारायणशास्त्रीखिस्ते । . 
प्रथम माग आकार डिमाई पृष्ठ १७६ 
द्वितीय भाग पुष्ठ 


*तारांकित ग्रन्थ अप्राप्त हँ । 


[ १९] 
| इसमें शूद्रों को उत्पत्ति, उनके कमं का विचार एवं आचारं 
| संस्कार तथा व्यवहार का सुन्दर विवेचन si पौरोहित्य करने 
वाले विद्वानों के लिये यह ग्रन्थ परमोपयोगी है । 
| +४१५. किरणावलीप्रकाश: ( न्याय ) गुणनिरूपणम्‌ । वर्धभानोपाध्यायकृतः | 
| आकारं डिमाई पृष्ठ २२२ प्रथम भाग 
न द्वितीय भाग 
सम्पादक Fo बद्रीनाथ शास्त्री एम० Vo 
प्रावकथनलेखक, म० म० Fo गोपीनाथ कविराज महोदय | 
व्यायविषयक यह ग्रन्थ उदयनाचार्य की किरणावली की टीका 

है इस पर रघुनाथ शिरोमणि की दीधितिटोका भी पुथक प्रकाशित 

| की गयी है । 2 

। #४६. काव्यप्रकाश:-(-भरूडूग्रार॒ शास्त-“)-मस्मटाचार्यरचित, चण्डीदासक्कत 

| दीपिका टीका से युक्त | 
a आकार डिमाई पृष्ठ १९६ 

काव्य प्रकाश पर अनेक टीकाएं हैं जिनमें दीपिका का बड़ा 

महत्त्व है । दर्पणकार के प्रपितामह के तुल्य इस विद्वान्‌ ने 
काव्यप्रकाश पर विचार की दृष्टि उत्पन्न की, जिससे परवर्ती 
| टीकाकार इनका स्मरण करते हैं। यह टीकाशास्त्र का कायं 
। ` प्रकाशन में परम उपयोगी है । 
| क प्रथम भाग आकार डिमाई पृष्ठ १३६ ) 
। द्वितीय भाग . ,, (१९६५) ,, go ६० १.५० 
| तृतीय भाग ११ (१६६५) ,, पृ० ५७० (कपड़े की जिल्द) १०,०० 
| #४७, भेदजयश्नीः ( माध्यवेदान्त ) वेणीदत्तर्कवागोशाङ्कत । 
| सम्पादक एवं भुमिकालेखक पं० चरिभुवनप्रसादउपाध्याय व्याकरणाचायं 
| आकार डिमाई पृष्ठ १२+ ७२+ १० 


अद्वेतवाद का निराकरण करके सध्वसम्प्रदाय के अनुसार ब्रह्म, 
जीव और प्रधानरूप त्रित्ववाद का इस ग्रन्थ में प्रतिपादन है | ग्रन्थ 
की भाषा प्रवाहवती है । विषय दशन का गम्भीर होता ही है फिर 


# ताराङ्चित ग्रन्थ अप्राप्त हैं। 


| 
| 
| 


| 


5 
i] 


[ २० ] 
भी प्रसादमयी भाषा विषयग्रहण में सहकार करती है। मध्व- 
सम्प्रदाय के सिद्धान्त परिचय के लिये यह ग्रन्थ परम उपयोगी है । 


#४८. सम्यक्सम्बुद्धभाषित प्रतिमालक्षणपु [ शिल्पशास्त्र ] 
सम्पादक--श्रीहरिदा समिश्र | 


आकार पृष्ठ | 
ave, भेदरत्नस्‌ [ न्याय ] शङ्कर मिश्रकृत | । 
आकार डिमाई पुष्ठ ४ +-७४+ ४४ | 


सम्पादक एवं भुमिका लेखक---प० सूर्यना रायणशुक्ल 
इसके रचयिता प्रख्यात नैयायिक हैं । इसमें अद्वेतवाद का खण्डन 
करके मेद सिद्ध किया गया है। इसका खण्डन मल्लनाराध्याचायं ने 
अद्वैतरत्नमु में और मधुसूदनसरस्वती ने अद्वेतरत्नरक्षण ग्रन्थ में 
किया है। इसके समर्थेन में भद्वेतरत्नपरीक्षा ग्रन्थ की रचना पं०- 
सूर्यनारायण शुक्ल ने की है जो इसके साथ ही मुद्रित है । 
मातृकाचक्रविवेकः [ तन्त्र ] स्वतस्त्रानन्दताथरचित । शिवानन्दक्कत 
व्याख्यासहित | प्राषकथनलेख़क Ho Ho Go गोपीनाथ कविराज 
एवं सम्पादक--लकिताप्रसादडवराल, व्याक रणाचायं। 
आकार डिमाई पृष्ठ १६० 
महाशक्ति त्रिपुरसुन्दरी. के स्वरूप विवेक के लिए इस ग्रन्थ को 
रचना हुई है। इसमे ५ खण्ड Fi जैसे- १, तात्पर्यविवेकः, 
२. सुषुप्तिविवेकः, ३. स्वप्नविवेकः, ४. जाग्नद्विवेकः, ४. तुर्यविवेक: । 
भुमिका में ग्रन्थ का सारांश प्रौढि के साथ विवेचित है। 
४५१. [a ] मद्वेतसिद्वान्तविद्योतनम्‌ [ वेदान्त ] 
भी ब्रह्मानन्दसरस्वती विरचित । 
#५२. [ व ] नृसिहविज्ञापनम्‌ [ वेदान्त ] श्ीनृसिहाक्रम विरचित । 
सम्पादक एवं भूमिका छेखक--पं ० सूर्यनारायण शुक्ल | 


कप ० 


आकार पृष्ठ 
#५३ नृसिहप्रसाद: [ व्यवहारसार ] घमंशास्त्र दलपतिराजविरचित । 
आकार डिमाई पृष्ठ ३०४ 


ER 
# 'अ' तथा “ब' संख्यक ग्रन्थ एक में ही सम्पादित हैं । 
+ ताराड्ित ग्रन्थ अप्राप्त हैं। 


Ly, 


aaa. 


aq, 


[२१ ] 

सम्पादक एवं भूमिका लेखक--विनायकशास्त्रीटिकनु । 

इसमें विवादग्रस्त विषयों पर न्याय करने की विधि का 
विवेचन है । इसके लिये न्याय के स्थान कितने हैं, क्या करणीय 
हैं, क्या अकरणीय है ? इस प्रक्रिया से अपराघभेद्‌, दण्डभेद की 
व्यवस्था है | 
नुसिहप्रसादः [ प्राय श्चित्तसार ] (घमंशास्त्र) दळूपति महाराजकृत । 
सम्पादक--'नन्दकियोरशर्मा साहित्याचायं । 
आकार डिमाईँ पुष्ठ २३६ 

इसमें प्रायश्चित्तौय कमं, स्थिति तथा उसकी विधि का विशेष 
रूप से विवेचन है । ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है । 


'नुसिहप्रसाद। [ भ्राद्धतार ] धर्मशास्त्र दलपतिराजकृत । 


आकार डिमार्ई--------पष्ठ 2665 


“सुम्पादक--विद्याघरमिश्र | 


ग्रन्थ के १२ खण्डों में से इसमें श्राद्ध का अर्थ उपयोग, विधि, 
एवं अधिकारी आदि का सप्रमाण विवेचन है | 
भगवदन्नासमाहात्म्यसडप्रहः [ भक्तिशास्त्र ] रघुनाथेन्द्रयतिकृतः । 
सम्पादक एवं टीकाकार Fo अनन्तश्यास्त्रि फडके | 
आकार डिमाई पृष्ठ १७३ 

इसमें भगवच्चाम की महिम। पर विद्वानों तथा ऋषियों के सत, 
राम, कृष्ण, शिवनामों के महत्त्व, इनके जपसे फलप्राप्ति आदि का 
विशद विवेचन है तथा पाठभेद, उद्धरण आदि संकेतों से युक्त है । 


० गणितकोमुदी [ गणित ] नारायणपण्डितकृत । 


आकार डिमाई प्रथमभाग 
» ०, द्वितीयभाग पृष्ठ ४१२ ( १६४२ ) 
सम्पादक--पं ० पद्माकर द्विवेदी । 
गणित शास्त्र का यह प्रामाणिक ग्रन्थ दो भागों में मुद्रित है । 
श्रेणी व्यवहार विषय तक इसके प्रथम भाग में मुद्रित है । यह शक 
ao १३वीं श्तौ की रचना है । गणित के छात्रों के लिये यहु ग्रत्य 
परम उपयोगी है । 


क ताराङ्धित ग्रन्थ अप्राप्त हैं । 


२,५० 


[ २२ ] 


०५८. ख्यातिबावः [ दर्शन ] शङ्कुरचैतन्यमारतौ रचित | 


५६, 


ago. 


अदे, 


४६२, 


प्राक्कथनलेखक--म० म० To गोपीनाथ कविराज महोदय | 
आकार डिमाई पुष्ठ ६६ 
इसमें ख्याति के सम्वन्ध में समान दार्शनिकों के मतों का विवेचन 
है ओर वेदान्त के विभिन्न मतों का सिद्धान्त रूपमें समर्थन किया गया 
है तथा अनिर्वचनीयख्याति में उद्धावित गौरव का समाधान करके 
निम्बाकं तथा रामानुजपक्ष का खण्डन भी वर्णित है। ग्रन्थ दर्शन का 
है फिर भी प्राञ्जल भाषा ने इसे बोधगम्य बना दिया हे । 
साङ्ख्यतस्वालोकः [ सांख्यशास्त्र ] स्वामीह्रिहरानन्दारण्यरचित | 
आकार डिमाई पुष्ठ १०८ 
प्रावकथनलेखक--म० To To गोपीनाथकविराज, 
भूमिकालेखक एवं सम्पश्क--ज्ञानेश्वरघोष | 
यह सांख्यसिद्धास्तो का प्रतिपादक निबन्धग्रन्य है। इसमें 
सांख्य कै समग्र सिद्धान्त क्रम से प्रतिपादित हैं। शास्त्र के रहस्य 
ज्ञान के लिये ग्रन्थ परम उपयोगी है । 
शाण्डिल्यसंहिता [ भक्तिशास्त्र ] प्रथमभाग मह्दषिशाण्डिल्यकृत | 
सम्पादक--अनन्तशाख्री फडके | 


आकार डिमाई पृष्ठ १४८ 
४ प्रथम भाग 
भर द्वितीय भाग ), २३४ 


इसमें धर्म-अ्थं, काम-मोक्ष और भक्ति नाम के पांच खण्ड हैं | 
यह वैष्णव सम्प्रदाय का ग्रन्थ है। इसमें केवळ भक्ति खण्ड है | 
अन्य खण्ड. अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं । 
दक्षिणामृतिसंहिता [ तन्त्र ]। 
सम्पादक--पण्डितनारायणशास्त्री खिस्ते | 
आकार पृष्ठ 
नृसिहप्रसादः ( तोथंसार ) [ धर्मशास्त्र | दळपतिराजविरचित | 
सम्पादक--पं० सुर्यंनारयण शुक्ल । 
आकार डिमाई पृष्ठ १०३ 


# तारांकित ग्रन्थ अप्राप्त हैं । 


#६३. 


१६३४, 


[ २३ ] 


यह ग्रन्थ तीर्थव्यवहार, प्रायश्रित्त-भाद्धसार आदि नाम से १० 
खण्डो में रचित है | इसमें दक्षिण भारत के १५ तीर्थो का वर्णन 
है | तीथंयात्रा करने वालों के लिए परमोपयोगो है । 
भक्त्यधिकरणमाला ( भक्ति-शास्त्र ) नारायणतीर्थस्वामिक्ृत | 
सम्पादक एवं टीकाकार--अनन्तशास्त्री फडके | 
आकार डिमाई पृष्ठ ९६ 

महषि शाण्डिल्यरचित सूत्रों की व्याख्या के रूप में इस ग्रन्थ की 
रचना है। इसमें अनन्तशास्त्रीफड़के की टीका भी मुद्रित है। 
ग्रन्यकार ने भक्तिचन्द्रिका में जिन अंशों पर गम्भोर विचार नहीं 
किया है, उनपर भी इसमें मामिक विवेचन है। ग्रन्थ का प्रथम भाग 
मात्र ही मुद्रित है। 


_afassaney ( दशनम ) आत्रेयमीखनलालसड्ूलित | 


आकार डिमाई पृष्ठ ४७२ 
योगवासिष्ठ तथा महारामायण से सङ्कुलित यह सिद्धान्तात्मक 
ग्रन्थ है । 


४६५. त्रिरथलीसेतु: [ धर्मशात्र ] भट्टोजीदीक्षित । 


अददे. 


अद. 


आकार डिमाई पृष्ठ ४० 

इसमें तीथंविधि का सामान्यतः वर्णन करके काशी-प्रंयाग-गया 
आदि तीथों की विशेष महिमा वर्णित है। 
तीर्थेन्दुशेखरः ( ध्रमं शास्त्र ) नागेशभट्टकृत । 
आकार डिमाई पुष्ठ ५६ 

इसमें तीर्थो के अधिकारी आदि के निर्णय के अनन्तर प्रयाग, 
काशी तथा गया आदि तीर्थो की विधि का विचार है । 
काशीमृतिमोक्षविचारः ( घमंशास्त्र ) सुरेश्वराचारयंक्ृत | 
भुमिका लेखक एवं सम्पादक--पं० सूर्यनारा मणशुक्ल । 
आकार डिमाई पुष्ठ १८ 

इसमें काशी, वाराणसी, अतिमुक्त, अन्तगू ह नाम के चार 
क्षेत्रों का परिमाण निर्णय किया है तथा उन-उन क्षेत्रों में मृत्यु होने. 


अ तारांकित ग्रन्थ अप्राप्त है | 


[ २४ ] 


से सारूप्य, सालोक्य, ager, सालिध्यरूप मुक्तियो के मिलने का 
विधान है । 
६५, ६६, ६७, संख्या के ग्रन्थ एक में ही निवन्धित हैं। 


अदे८. मध्वमुखालङ्कारः ( वेदान्त ) वनमालिमिभ्ररचित । | 
प्राक्कथनलेखक To म० Fo भी गोपीनाथकविराज | 
आकार डिमाई पृष्ठ १४८ | 

इसमें मध्वाचायं को वायु का अवतार तथा उनके शास्त्र को । 

सच्छास्त्र सिद्ध करने के पश्चात्‌ ब्रह्मसूत्र की चतुःसूत्री पर गम्भीर । 
विचार करके शेष सूत्रों का तात्प सङ्कलित किया गया है । | 
सम्पादक--श्रीचृसिहाचार्यवरखेइकर | 

४६९ संवोपशारीरकम्‌ [ वेदान्तः ] सवंज्ञमुनिरचित । चुिहाश्रमकरृत 
तत्त्ववो धिनीसहित । सम्पादक--पं० सूर्यनारायणशुक्ल 
प्रथम भाग आकार डिमाई पृष्ठ २७० 


हवि भाग -) १, २६६ ७, 
तू० ,, ७ » २२१ ः 
चतुर्थ भाग 0) त २३८ 
पंचम ,, १3 ११ ६०१ 


यह वेदान्त का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । १६वीं शती में इस पर तत्त्व- 
बोधिनी टोका रची गई और १६३६ में प्रथम बार मुद्रित हुई । 
#७०. भास्करो ( शेवदर्शन ) ईश्वरप्रत्यभिज्ञानविमशिनीव्याख्या, अभिनव- 
गुप्तपादभास्क रक्ृत टीकासहित | 


आकार डिमाई १ भाग पृष्ठ ४२५ 
%, J २ ४) 32 २४२ 
322 डे 99 39 ३ ३ १ 


उत्पलदेवकृत ईश्वरप्रत्यभिज्ञा के साथ दोनों टीकाएं मुद्रित हैं। 
यह ग्रन्थ प्रथम द्वितीय भाग में मुद्रित है । तीसरे भाग में अंग्रेजी में 
ग्रन्थ की आलोचना है । यह दौवदशन का प्रामाणिक ग्रन्थ है । 
#७१. भक्तिनिणंयः ( भक्तिशास्त्र ) अनन्तदशनरचित | 


# तारांकित ग्रन्थ अप्राप्त हुँ । 


३७२ ७ 


७४, 


[ २४ ] 


सम्पादक--अनन्तशास्त्री फडके | 
आकार डिमाई पृष्ठ ay 


इसमें दो प्रकरण है । प्रथम में भजन, संकीतंन, सेवा, श्रवण 
मोक्ष-साधन का प्रतिपादन है। दूसरे में भक्ति और ज्ञान का 
समुच्चय, शिव-विष्णु में अभेद, अजामिलोपाख्यान, प्रायश्चित्त और 
नामोच्चारण के लिये अधिकारिभेद का सुन्दर विवेचन है । 
नाममाहात्म्यम्‌ { भक्तिशास्त्र ) आश्रमस्वगंकृत | 
सम्पादक--पं ० अनन्तशास्त्रीफडके । 
आकार डिमाई पृष्ठ २४ 

ग्रन्थकार के वैष्णवकण्ठाभरण का यह एक प्रकरण है । पूरा 
ग्रन्थ अभी तक-उपब्ध्ब्ध-नहीं-है, केवळ. यही: भाग मिल सका है। 


` इसम अर्थज्ञान के बिना भी नाम जपने वाळा मनुष्य परमकल्याण 


प्राप्त करता है, कहा गया है। 
७१, ७२ सङ्ख्यक ग्रन्थ एक साथ निबन्धित हैं। 


उपेन्द्रविज्ञानसूत्रसु [ वेदान्तः ] उपेन्द्रदत्तगर्माविरचित स्वोपज्ञटी काः 
युत | मङ्गळ्देवशास्त्री द्वारा सम्पादित । [ प्र aro ७३ | 
आकार डिमाई पुष्ठ १३० 


यह ग्रन्थ वेदान्तसिद्धान्तज्ञान में परम उपयोगी है । स्वामी- 
भास्करानन्द के शिष्य अनन्त राममिश्र के शिष्य उपेन्द्रदत्त ने इस ग्रन्थ 
की रचना की है। म० म० Go गोपीनाथकविराज तथा डॉ० मंगलदेव- 
शास्त्री हारा विशद भुमिका से युक्त यह ग्रन्थ संकलनीय है । 


आश्वकायनभौतसृत्रम्‌ (वेद) सिद्धान्तिभाष्यसहित । 
सम्पादक--डॉ० मङ्गलदेवष्षास्त्री 

प्रर Alo आकार डिमाई पुष्ठ १२५ 
हि०भा० , . ;) पृष्ठ २३२ ४.०० 
यह ग्रथ वैदिक यज्ञों का प्रतिपादक है। इसमें केवल दो अध्याय 

हैं । समग्र ग्रन्थ का प्रकाशन विचाराधीन है । 


उक ममनिननि पि 
क ताराख्चित ग्रन्थ अप्राप्त हैं । 


* ७४, LJ 


४७६. 


#७७, 


#05, 


[ २६ ] 


हैतनिरणयसिद्धान्तसङ्ग्रह; ( धमंशास्त्र ) भानुभट्टप्रणीत | 
सम्पादक--सुयंना रायणणुक्ल | 

आकार डिमाई पुष्ठ १३६ 

देतनि्णय नाम के तीन झन्थों में से यह शङ्रभट्टकृत सारसंग्रह 
'है। इसमें ब्रत, पर्व, अशौच, श्राद्ध, होम, तीथंयात्रा, मांसभक्षण, 
दान, प्रायश्चित्त आदि का निर्णय है। धर्मशास्त्र की उपयोगी 
जानकारी के लिए पुस्तक संग्राह्य है। 


मनोऽनुरञ्जननाटकम्‌ ( साहित्य ) अनन्तदेव रचित | 
सम्पादक अनन्तश्ञास्त्री फडके | 
आकार डिमाई पृष्ठ १११ 


इसमें गोवर्धनपूजा तथा चीरहरणळोळा का मर्यादित रूप में 
वर्णन है। पाँच अङ्कों का यह नाटक आपदेव के पुत्र की कृति है । 
यह ईसा को १४वीं शती के आरम्भ की रचना है। इसमें भक्ति का 
उत्तम परिपोष किया गया है। नाटक की भाषा बड़ी मोहक तथा 
प्रसादगुण से युक्त है । 

सुभद्रापरिणयः ( साहित्य ) व्यास श्रीरामदेवकविकृत । 
सम्पादक--नाराधण शास्त्री खिस्ते । 

आकार डिमाई पृष्ठ ७६ 


यह छाया नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एक ही अङ्क है। 
सुभद्रा और अजुन के प्रेम का वर्णन, उसका अपहरण, यादवों का 
युद्धोद्योग और कृष्ण के अनुरोध पर विवाह, इसकी कथावस्तु है। 
संस्कृत साहित्य में ऐसे नाटक कम ही हैं | 


तत्त्वचिन्तामणि;, प्रत्यक्षखण्डे मङ्गलवादः ( न्याय ) गङ्गेशोपाध्याय- 


रचित | प्रगल्भरचित प्रगल्म्या, महेशठबकुररचित आलोकरदपर्ण कोकदंपे' 
मधुसूदनरचित यह ग्रन्थ आाळोककण्टकोद्धार, पक्षधरोपनामक जयदेव- 
रचित आलोक, सुयंनारायणशुक्लरचित मिताक्षरा से विभ्वषित है | 


# ताराड्ित ग्रन्थ अप्राप्त हैं। 


के 


w 


७८. 


७६. 


Go 


4G, १ श्र 


[ २७ ] 


सम्पादक-पं० सूयेनारायणशुक्लू 

आकार डिमाई पृष्ठ १८७ 

यह नव्यन्यायशास्त्र का आदि ग्रन्थ है। इसमें मैथिलसम्प्रदाय को 
प्रसिद्ध टीकाओं का संग्रह है। बंगाली सम्प्रदाय के आक्षेपों का 


सुन्दर समाधान है। दोनों सम्प्रदाय के ग्रन्थों के मुद्रण का उपक्रम 
विश्वविद्यालय के विचाराधीन है । 


तत्त्वचितामणिः प्रत्यक्षखण्डे मङ्गलवादः (न्याय) मथुरानाथकृत माधुरी 
सहित । पं० श्रीबदरीनाथशुक्ल द्वारा सम्पादित | द्वितीय परिवधित 
संस्करण । आकार रायल ( १६७६ ) १० ७५ १५-०० 
नव्यन्याय का मूल ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि' है । इस पर नैयायिकों 
ने अनेक टीकाएँ रची हैं। जिनमें मथुरानाथ की टीका अधिक 
सरल तथा.अपने-में-पृर्ण-है-।--इसका-प्रकाश्षन बहुत TA हुआ था | 
` यह ग्रन्थ इस समय लगभग ५० वर्षों से अळभ्य था | 

तौतातिकमततिलकम्‌, १-३ भाग ( मौमांसा ) भवदेवरचित | 
श्रीचिन्न्नस्वामी तथा पट्टामिरामक्षास्त्री द्वारा सम्पादित | 
आकार डिमाई प्र० भाग पृष्ठ २३८ 
$ ,, fro ,, १) २२० 

39 तृ० ,, » SA 
मीमांसाशास्त्र का यह ग्रन्थ कुमारिलभट्ट के सिद्धान्त का पोषक है। 
चलराशिकलनभ्‌ ( गणित ) सुधाकरद्विवेदी द्वारा रचित । 
सम्पादक--प० बलदेवमिञ | 
आकार डिमाई To भाग पृष्ठ १२० 

र! fro ,, १३ २७० 
यह गणितशास्त्र का ग्रन्थ है | ग्रत्यकार ने आधुनिक और 
प्राचीन गणित के तुलनात्मक विवेचन के साथ ग्रन्थ को हिन्दी में 
रचना की है | यह अपने विषय की बहुमुल्य रचना है । 
दशपाञ्चणाब्रिवृत्ति: ( व्याकरण ) अनिदिष्टकतृंका | 
सम्पादक एवं भुमिका लेखक - पं० युधिष्ठिरमौमांसक । 
आकार डिमाई पुष्ठ ४४० 


क ताराख्चित ग्रन्थ अप्राप्त हैं। 


११ 


[ ९८ ] 


यह उणादि के सूत्र शाकटायनप्रणीत पंचपादी से विलक्षण बृत्ति 
है। इसमें सूत्र भी नये हैं तथा वृत्ति उत्तम है | प्रत्ययों के अधि- 
कार अनुवन्ध पाणिनि के अनुकूल हैं । 
- wer, विक्रमाडूदेवचरितमहाकाव्यम्‌ ( काव्य ) श्रीविल्हणविरचित | 
सम्पादक एवं भूमिकाछेखक--मुरारीछालनागरक्षासत्र | 
आकार पृष्ठ ३९६ 
७८३, भास्करी ( शैवदशन ) द्वितीय भाग, अभिनवगुप्तपाद तथा भास्कर” 
विरचित टीकासहित । 
` सम्पादक प्रो०ओ०के० सुब्रह्मण्य अय्यर एवं डॉ०्के०सी ० पाण्डेय । 
आकार डिमाई पुष्ठ ३४२ 
७८४, भास्करो ( शेवदशंन ) तृतीय भाग, अभिनवगुप्तपाद तथा भास्कर" 
कृत टीकासहित | 
सस्पादक--डाँ० Ho सी० पाण्डेय | 
आकार डिमाई पुष्ठ ३३१ 
८१. घर्मंश्ञासत्रीयव्यवस्थापत्रसङ्ग्रहः (धमं शास्त्रम्‌), सम्पादक-डा०सुभद्रझा | 
आकार डिमाई ( १९५७ ) पुष्ठ ७८०, कपड़े को जिल्द, १०.०० 
इसमें न्यायालय में उपस्थित वादों पर भ्रीवैद्यनाथमिश्र॒ तथा 
अभ्य विद्वानों द्वारा दी गई व्यवस्था का संग्रह हे । यह संग्रह वकीलों 
तथा धर्मेश्षास्त्रीय व्यवस्था लिखने बाले विद्वानों के लिए संग्रहणीय 
हे । अंग्रेजी राज्य में न्यायव्यवस्था के इतिहास का यह महत्त्वपूर्ण 
अङ्ग हे) 
गगंसंहिता ( पुराण ), विभूतिभूषणभट्टाचाय द्वारा सम्पादित | 
साकार रायछ प्र० भा० ( १ ६५९ ) पृष्ठ ६६८, कपडे की जिब्द, १०५०० 
इसमें १--गोलोकखण्ड, २- वृन्दावनखण्ड, ३--गिरिराजखण्ड, 
४--माधुयंखण्ड, ५-- मयुराखण्ड, ६--द्वारकाखण्ड, इस प्रकार 
छः खण्ड हैँ । यह ग्रन्थ श्रीमद्भागवत का पूरक माना जाता है। 
८७. वृहच्छब्बेन्दुशेखरः ( व्याकरण ) नागेशभट्टरचित । १-३ भाग । 
सम्पादक--डॉ० सीतारामशास्त्री । 


८६ 


% ताराङ्कित ग्रन्थ अप्राप्त हैँ । 


[ ९९ ] 
आकार डिमाई ( १६६० ) पृष्ठ २३२८, कपड़े की जिल्द । ४५.०० 
यह वैयाकरण सिद्धान्तकोमुदी का टीका-प्रन्य है । यही 
'लूघुशब्देन्दुशेखर का आधार है | इस ग्रन्थ का यह प्रथम मुद्रण है | 
नोट--उक्त ग्रन्थ ३ भागों में मुद्रित है, किन्तु मुल्य एक साथ ही ४५,०० 
रुपया है । 
ae, पदवावयरत्नाकर: ( न्यायशास्त्र ) गोकुलनाथोपाध्यायविरचित 

यदुनाथमिश्रकृतगूढाथंदीपिकायुक्त । 
सम्पादक--भी नन्दीनाथमिश्च । 
आकार रायल ( १६६० ) पृष्ठ ६४२, कपड़े को जिल्द, १५.०० 
यह न्यायशास्त्र के शब्दखण्ड का ग्रन्थ है। इसमें २३ प्रकरण 
हैं तथा १६७ कारिकाएं हूं । दब्दशक्तिप्रकाशिका को भाति इसमें 
शब्द, पद, पदार्थं, सम्बन्ध तथा कारक का न्यायमत से विचार किया 

| गया है | दाव्दशक्तिप्रकाणिका की अपेक्षा इसकी विषेषता है-- 

$ स्फोटके सम्बन्ध में गम्भीर विचार और पाणिनीय सूत्रों का आश्रयण | 

००८९, काव्यप्रकाश:--१-५ उच्छ्वास (अळङ्कारशास्त्र)। आचार्यमम्मट- 
कृत, गोकुलनाथोपाध्यायरचित काव्यप्रकाशविवरणयुक्त । 
सम्पादक-कविशेखरवदरीनाथ झा । | 
आकार डिमाई ( १६६१ , पुष्ठ २७४, कपड़े की जिल्द, "८.०० 
यह काव्यप्रकाश को प्रथम दानिक टीका है । मात्र १-५ 
उल्लास तक ही यह टीका उपलब्ध हो सकी है । 


४०, तारिणीपारिजातः ( तन्त्र ) विद्वदृपाष्यायविरचित । 
सम्पादक--रमानाथझाशर्मा र 
आकार डिमाई ( १६६१ ) पुष्ठ १४४, कपड़े की जिल्द, ¥.00 
तारादेवी की उपासना का यह्‌ प्रामाणिक ग्रन्थ है । 


वाकयपदीयसु--प्रथमकाण्डमु[ द्वितीयसंस्करण ] ( व्याकरण ) 
आचायंमतृ हरिविरचित, पुण्यराजकृतविवरण तथा रघुनाथशर्मा 
कृत अम्बाकरत्री टीकासहित । सम्पादक--पं० रघुनाथशर्मा, भाकार 
रायल ( १९७६ ) पृष्ठ २३५ २६.५० 
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अताराङ्कित ग्रन्थ अप्राप्त हैं । 
नै 


[ % ] 
» द्वितीयकाण्डमु ( १९६८) ५१०५९९, कपड़े की जिल्द, २८,०० | 


» तृतीयकाण्डम्‌ [प्रर भाग] (१९७४) पृ० ३४२, „» » २५००, । 
इस ग्रन्थ में वाक्यार्थ के सम्बंध में आठ पक्षों को उपस्थापित करके | 
वाक्य और वाक्यार्थे के सम्बन्ध में वेयाकरणमत विवेचित है। इस अत्य | 
में प्रामणिक स्वोपज्ञटीका भो है । भी को० To सुब्रह्मण्य अय्यर | 
की भूमिका तथा पं० श्री वळदेव उपाध्याय के प्रावकथन से प्रन्थ | 
और ग्रन्थकार के विषय में विशद परिचय मिलता है । 


4 

§ 

॥ 
| 

| 
| 

i 
[| 
॥ 
| 
j 


वाक्यपदीय का तृतीयकाण्ड प्रकीणंकाण्ड के नाम से ख्यात है, 
इसमें जाति, द्रव्य, सम्बन्ध, सूयोद्रव्य, गुण, दिक्‌, साधन, क्रिया, 
काळ, पुरुष, संख्या, उपग्रह, लिङ्ग भोर वृत्तिसमुद्देश चोदह प्रकरण 
है । यह काण्ड तीन भागों में प्रकाक्षित किया जायेगा । 


“६२. सुक्तिमुक्तावली ( गद्यकाव्य ) गोकुलनाथोपाध्यायविरचित । 
सम्पादक--पं ० भुपनारायणझा | 
आकार रायल ( १६६३ ) पुष्ठ १४८, कपड़े की जिल्द, ७०४० | 
यह गद्यकाव्य है। इसमें ७ आस्यायिकाएँ हैं । इसको भाषा | 
प्रवाहयुक्त है । इसका मुख्य रस विप्रलम्भ ZAI है । | 


६३. 'न च? रत्नमालिका ( न्याय) भीझ्ास्त्रीद्वर्मारचित स्वोपज्ञ- 
नुतनालोकसहित | सी० के० रामन्‌-नस्पियार, टौ० रामवारियर्‌, 
Fo अच्युतप्योतुवाल्रचित थालोकप्रकाशसहित । 


` आकार रायल ( १९६५ ) पृष्ठ २१८, BI की जिल्द, 
इसमें तीन भावहियाँ हैं। प्रथम आंवलिमें १६ 'न च? द्वारा 
सामान्यधर्मावच्छिच आधारत्व और आधेयत्व की अतिरिक्तता सिद्ध 
की गयी है । द्वितीय आवछिमें २४ 'न च? द्वारा हेत्नधिकरण- 
निष्ठत्व का स्वरूपविचार है। तृतीय आवहिसें ५४ 'न च' द्वारा 
प्रतिबन्धकत्व का विचार है । 


९४. श्रोसद्भधूगवदृगीता ( १-६ अध्याय) अगवद्धास्क रभाष्ययता | 
सम्पादक--डॉ० सुभद्रा क्षा । : 


६४. 


९६. 


६८. 


[ २९] 


आकार डिमाई ( १६६४ ) पृष्ठ २५६, कपड़े की जिल्द, १.५० 
ag भाष्य निम्याकं सम्प्रदाय के अनुसार लिखा गया है। यद्या 

यह पूर्णरूपेण उपलब्ध नहीं है, तयापि ग्रन्थकार के महनीय 
विचार विचारकों के लिए परम उपयोगी हैं । 

पारसोकप्रकाशः ( कोश ) विहारीक्ृष्णदासरतित । 

सम्पादक--पं० यिभूतिमूषणमट्टाचायं | 

आकार डिमाई ( १६६५ ). पुष्ठ २१४, कपड़े की जिल्द, ४.४० 
यह एक पारसी-संस्कृत-अंग्रेजी शब्दों का कोश है । इसमें व्याकरण- 


भाग तथा ot ची भी संलग्न है। व्याकरणभाग की रचना 
ग्रन्थकार की ही हैं । 


हयतप्रन्थ; (अरवीय सिद्धान्तज्यौतिष)। सम्पादक-विभूतिभूषण भट्टाचाय॑। 

आकार डिमाई ( १९६७ ) पृष्ठ १८६, कपड़े की जिल्द, ६.०० 

यह ग्रन्थ अरवी भाषा के एक प्रत्य का अनुवाद हे । ग्रस्यकार ने 

संज्ञा-नामों में परिवतंन नहीं किया है। इसमें ग्रहगणित, भूगोळपिण्ड 

तथा रेखागणित का समुचित विवेचन है । 

बृहत्संहिता ( ज्योतिष ) वराहमिहिराचार्यकृत । भट्टोत्पलकृत 

विवुतिसहित । 

सम्पादक--भी-अवधविद्दा री निपाठी । ; 

आकार WAS Ho भाग, पृष्ठ ६०८, कपड़े की जिल्द ( १६६८ ) १८५०० 
ny FO 9 ४ ७१६ +४ „ ( १६६८ ) २०.०० 

इसके प्रथमभाग के ५६६ gel में उपनयन से पिटक लक्षण 

तक ५१ अध्याय हैं । फलिठज्योतिष में यह प्रामाणिक ग्रन्थ है 

सुधाकरद्विवेदी के बाद अवधविद्ारीत्रिपाठी द्वारा सम्पादित यह 

ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी बन गया है । इसका द्वितीयभाग वास्तुविद्या 

से १०६ अध्यायों में प्रतिमा से जातक, गोचर, पुरुष, स्त्री; पः 

लक्षण आवि विषयों से सज्जितं प्रत्येक विद्वान्‌ के लिए संग्राह्म है | 

स्कन्दशारोरकस॒ ( ज्योतिष ) सम्पादक--भीगणशदत्तपाठक | 

आकार डिमाई ( १९६८ ), पृष्ठ ४००, कपड़े की जिल्द १४.०० 

इसके प्रथम अध्याय में रेखाओंकी संज्ञाएँ कही गई हैं, शेष में लक्षण 

और फल है। यह प्रत्य सामुद्रिकशास्त्र का है। इस पर संस्कृत 

टीका पर्याप्त सहायता देती है । me: 


[ १२ ] 


९९. ऐतपरिशिष्टघु ( धमंश्ास्त्रीयमैथिलनिवन्धरूपमु ) श्रीकेशवमिश्न द्वारा 
विरचित । सम्पादक--पं० शरीदुर्गाघरझा | 
आकार रायळ ( १६७२ ) पृष्ठ १८४, कपड़े की जिल्द ८००७ | 


I ST 


१००, लघुकाशिका ( व्याकरण )। | 
रेखक एवं सम्पादक--्ोसुदशेनाचायं त्रिपाठी । | 
पूर्वाधे आकार रायल ( १६७३ ) पृष्ठ २७६, कपड़ की जिल्द १९.२५ | 
उत्तराध॑,, (१९७४) ,, ३१६ » ४3 १६.०० 
यह ग्रन्थ काशिका कां लघुरूप है। इसमें काशिका के उदाहरणा- 
चिक्य को संक्षिप्त करके उपादेय बनाने का भरसक प्रयास किया 
गया है । इसमें बहुत ही सरल प्रकार से प्रयोगों की सिद्धि की 
गयी है। 

१०१. पाणिनीयप्रबोध: ( व्याकरण ) श्रीयोपाळशास्त्री दर्शन केश रीकृत | 
आकार डवलक्राउन, ( १६७० ). पृष्ठ ३१२, कपड़े को जिल्द; ४५५० 
इसमें अति संक्षिप्त पाणिनीयव्याकरण का संग्रह है। यह 
लघुसिद्वान्तकोमुदी के विकल्प में रचा गया है। इसमें सुत्र से ही 
सूत्रार्थ निकालने की प्रक्रिया का अवलम्बन किया गया है। 


१०२. प्राृतप्रकाशः ( प्राकृतव्याकरण ) श्रीवररुचिविरचित ( परिवधित 
संस्करण ) | 
सम्पादक--भाचायं श्रीवलदेवउपाध्याय | 
बाकार रायल ( १६७२ ) पृष्ठ ४२६, कपड़े की जिल्द ३७.७५ | 
यह ग्रन्थ संजीवनी, सुबोधिनी, मनोरमा, प्राकृतमञ्जरी नामक 
चार टीकाओ से युक्त है । तथा सम्पादक की हिंदी टीका भी साथ 
में प्रकाशित है | 
१०३. कल्किपुराणस्‌ ( पुराण ) सम्पादक--डॉ० अश्योकचटर्णी शास्त्री 
आकार रायल ( १९७२ ) पृष्ठ २७६, कपड़े की जिल्द, १८.०० 
. यद्यपि उपपुराणों में अन्यतम कल्किपुराण का प्रकाशन अनेक बार 
कलकत्ता तथा वाराणसी से हो चुका है, तथापि अनेक हस्तलेखों 
` तथा प्रकाशित संस्करणों से पाठभेद मिलान कर इस पराण का 
प्रस्तुत समालोचनात्मक संस्करण संतः प्रथम सम्पूर्णानन्द-संस्कृत- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


fui 

विश्वविद्यालय ने निकाला है। परिशिष्ट में समोक्षण, पुराणगते 
विशिष्ट शब्दों की सूची तथा एलोकानुक्रमणिका संलग्न है। ग्रन्थ- 
माला के प्रधानसंपादक 'वागीश शास्त्री’ की आलोचनात्मक विस्तृत 
भूमिका से प्रस्तुत संस्करण और भी उपादेय वन गया है। 

१०४. उकराग्रन्थः ( गणित ) पारसी से संस्कृतभाषा में अनूदित | 
सावजुसयुस द्वारा विरचित । सम्पादक--श्रीविभुतिभूषणभद्वाचायं । 

( मुद्रित ) 

इस ग्रन्थ में ३ अध्याय हैं। लगभग ६५ ब्छाकों से यह ग्रन्थ 
समन्वित है । इस ग्रन्थ में दुह विषयों को चित्रों द्वारा समझाने 
का प्रयत्न किया गया है | 

१०५. नानकचन्द्रोदयमहाक्ाव्यच्‌ ( काव्य ) श्रीदेवराजदर्माविरचित | 
सम्पांदक--श्रीव्रजचाथझा | 
आकार रायल; पृष्ठ ७००, अध्याय २१, (मुद्रित ) 
इस महाकाव्य में उदासीनमत का संस्कृत में aera विवेचन है | 
सिक्खों की वेषभूषा, गुरुनानक को गोरखनाथ तथा उनके शिष्यों 
के साथ हुई वार्ता का उल्लेख, गुरुनानक द्वारो अमण किये गये 
स्थानों का वर्णन इत्यादि विशदरूप में वर्णित है | 

१०६. काव्यप्रकाश्ः--पं ० परमानस्दचक्रवति कृत विस्तारिका से विभूषित | 
सम्पादक--डॉ० गौरीनाथशास्त्री | 
आकार डिमाई ( १६७६ ) go २३६, कपड़े की जिल्द, ३८-०० 
मम्मटरचित काव्यप्रकाश साहित्यशाह्ल का शिरोमणि ग्रन्य है, इस 
पर “विस्तारकाः टोका दार्शनिक इष्टिकोण से feet गई है। 
इसके प्रकाशित होने से एक नई वस्तु उपलब्ध होगी | 

१०७, बोघायनश॒ल्वसृत्रसु, सम्पादक--विश्वतिश्ुषणभट्टाचाये | 


आकार रायल : ( मुद्रित ) 
१०८. जैसिनोयं सामगातस्‌. सम्पादक-विभुतिश्नुषणभट्ठाचाय । 

आकार रायल ( १९७६ ) Jo ३४४, कपड़े की जिल्द, : ४५.४० 
१०६. गोरक्षसिद्धान्तसंग्रहः ( तन्त्र ) सम्पादक--पं० जनादंनपाण्डेय 


आकार रायल ( १६७३ ) Fo ६८, कपड़े की जिल्द, २०५० 
११०. गोरक्षसंहिता ( तन्त्र ) [ प्रथम भाग ] श्रीगोरक्षनाथविरचित | 
सम्पादक- श्रीजनादँनपाण्डेय । 


[eRe] 


यह एक विशाल ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ की पुष्पिका में इसे 'शत- 
साहरस्नीसहिता' कहा गया है । इसमें २७ पटल और लगभग ५००० 
इलोक हैं । 


| 
| 
| 
| 
| 


आकार रायल ( १६७६ ) Jo ४१८, कपड़े की जिल्द, ५०,१० | 
१११. प्रक्रियाकोमुदी ( व्याकरण ) [ प्रथम भाग ] प्रकाशटीकोपेता | 

सम्पादक--पं० मुरली धर्रामश् । । 

आकार रायल ( मुद्रित ) | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


(२) 


सरस्वतीमवन-अध्ययनमाला 


#2, सरस्वती भवन स्टडोज, भाग १ | 


अर्‌, 


आकार डिमाई पुष्ठ ५८ 

इसमे निम्नलिखित ३ लेखों का संग्रह है-- 

१. स्टडीज इन हिन्दू छा ( हिन्दु-विधिशास्त्र का अध्ययन ), 

लेखक-गङ्कानाथझा | 

#२. दि व्यू प्वाइण्ट आफ न्यायवैशेषिक फिलासफी ( स्यायवैशेषिक 
दर्शन का दृष्टिकोण ), ले०--गोपीनाथकविराज | 

३. निर्माणकाय, छे०--म० Ho To गोपीनाथ कविराज | 

सरस्वतीभदन स्टडीज, भाग २। 

आकार डिमाई पुष्ठ २०४ 

इसमें निम्नलिखित १२ लेलों का संग्रह है । 

१. परसुराममिश्न एळाइज वाणीरसाळराय लेखक-म० म० 
पं० गोपीनोथकविराज | 

२. इन्डेक्स दु बुक्स १-वालूम आफ 'शांबराजभांष्य, ( अन्यसूची, 
भाग १, शाव रभाष्यखण्ड ) लेखक--गंज्भानाथश्ा । 

३. स्टडीज इन हिन्द ला एण्ड इट्स सोर्सज (१. हिन्दु-विधिशास्त्र 
का अध्ययन एवं उसके ala ), लेखक--म० म० To गोपोनाथ 
कविराज । 

४ ए न्यू मक्तिसूत्र ( नवीन भक्ति सूत ), “लेखक Ao Fo पं० 
गोपीनाथकविराज | 

५, दि सिस्टमू आफ चक्राज एकाङ्ग टु गोरक्षनाथ ( गोरक्षनाथ 
के अनुसार चक्रो को परम्परा ) छेखक-म० म० Fo गोपी- 
नाथकविराज | 


SiS poe eee 
# ताराङ्ित ग्रन्थ अप्राप्त दै । 


[ ३६ ] 
६. थीइज्म इन एन्सियेण्ट इण्डिया (प्राचीन भारत में आस्तिकचाद), 
छेखक--म० Ho Fo गोपीनाथ कविराज | 


७, हिन्द्र पोइटिक्स ( हिन्दू काव्यशास्त्र) लेखक--प्रो० 
बटुकनाथशर्मा | 


RS + कक +++>क 


८. ए सेवेंटिन्थ सेञ्चुरी एस्ट्रोलेव ( सत्रहवी शताव्दी का एस्ट्रो- 
लेव ) लेखक--म० म० Fo गोपीनाथकविराज | 

९. सम आस्पेक्ट्स आफ वोरशेव फिछासफी (वीरशैव दर्शन के 
कुछ पक्ष ) लेखक--म० Fo To गोपीनाथकविराज | 


१० न्यायकुसुमाञ्जलि (अंग्रेजी अनुवाद), अनुवादक--म० To qo 
गोपीनाथकविराज । 


११. दि डेफिनिशन आफ पोयट्टी ( कविता को परिभाषा ) छेखक- 
नारायणशास्त्री खिस्ते । 
१२. WES उपाध्याय, लेखक--म० म० go गोपीनाथ कविराज | 
करे. सरस्वतीभवन स्टडीज, भाग ३ | 
आकार डिमाई पृष्ठ २०४ 
प्रस्तुत खण्ड में निम्नलिखित ६ लेखों का संग्रह है । 


१. इन्डेक्स टु सावराज भाष्य ( शाबरभाष्य की सुची ) छे०-- 
स्वर्गीय काल जी० ए० Sats | 
३. स्टडीज न हिन्दु ला ( २. 
.गज्भानाथझा | 


% थीइज्म इन एन्सियेण्ट इण्डिया ( प्राचीन भोरत में आस्तिक- 
वाद ) So—Ho wo प० गोपीनाथकविराज | 
४. हिस्ट्री एण्ड बिब्छोग्राफी आफ न्य 
वैशेषिक साहित्य कवा इतिहास 
म० Ho To गोपीनाथकविराज | 
————— ee 
कै तारांकित ग्रन्थ अप्राप्त हैं। 


हिन्दु-विधिज्ञाउत्र का अध्ययन ) %o— | 


Maite लिटरेचर ( न्याय- 
एवं प्रन्थ सुची ), लेखक-- 


oy 


[ ३७ | 

५. नैषध एण्ड ated ( नेषघ एवं ated) छेलक--नीलक्मल- 
भद्दाचाय । 

६. -इण्डियन ड्रामेटर्जी ( भारतीय नाट्यकला ) लेखक--पी ० यचु० 
पटङ्कुर, एमु० To | 

सरस्वतीभवन स्टडीज भाग ४ | 

आकार डिमाई पुष्ठ २०४ 

प्रस्तुत खण्ड में ९ लेख सङ्कलित हैं। 


१. स्टडीज इन हिन्दू छा कम जुडिशियल प्रोसीजर ( ३. हिन्दू- 
विधि बस्त्र का अध्ययन, व्यवहार-सम्बन्धी ) ले०-- 
गङ्गानाथझा | 

२. हिस्ट्री एण्ड विव्छोग्राफी आफ न्याय वैशेषिक लिटरेचर ( न्याय 
वंशेषिक साहित्य का इतिहास एवं ग्रन्थ सूची ) लेखक-- 
Ho म० To गोपीनाथकबिराज | 

३. एनलीसिस आफ दि कण्डेण्ट्स आफ दि ऋगवेदप्रातिशास्य 
( ऋग्वेदप्रातिश्ाख्य को विषयसुची का विइलेषण ) छेखक-- 
sto मङ्गलदेवशास्त्री । 

४, गणितकौमुदी आफ नारायणपण्डित ( नारायणपणिंडत की 

गणितकौमुदी ), लेखक--पद्माक रद्विवेदी । 

फूड एण्ड ड्रिक इन दि रामायणिक एज ( रामायणयुग में 

भोज्य एवं पेय ), ऊेखक--मन्मथनाथराय । 

६. दि प्राब्लेम आफ कैजुऐऊटीः सांख्ययोग व्यू ( आकस्मिकता को 
समस्या : सांख्ययोग की ie) लेखक--म० म० 
पं० गोपीनाथकविराज । 

७, डिस्सिप्लिन वाई कन्सीक्वेसेज इन एन्सिएण्ठ इण्डिया 
ले०--जी० quo सिनहा | 9925 

८. हिस्ट्री आफ ओरिजिन एण्ड एक्सपेन्सन आफ दि भषायंन्स 
(१) at एण्ड पुथिवी । ( आरयो के विस्तार एवं मुलखोत का 
इतिहास (२) द्यो एवं पुथिवी ), छेखक--अतुरूचन्द्रगांगुछो । 
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earfga अन्य अप्राप्त दै । 


[ श्व ] 
2. पनिसमैण्ट इन एनसिएन्ट इण्डियन स्कूल्स ( प्राचीन भारतीय 
विद्यालयों में दण्ड ), ले०--जो० एल० सिनहा। 


५. सरस्वती भवन स्टडीज, भाग ५॥ 


आकार डिमाई, पृ. ११५, ( १६२६ ई० ) । ४.०० 
इसमें निम्नलिखित ७ लेखों का संग्रह है-- 

१. एन्सियण्ट होम आफ दि आर्यन्स एण्ड देयर माइग्रेन ठु 
इण्डिया ( आर्यो का आदि देश तथा भारत में उनका 
आगमन ), लेखक--भतुलचन्द्रगांगुळी | 

२. ए सत्रप क्वायन ( सत्रप सिक्का ), ले०--श्यामलालमेहर | 

१, एन एस्टीमेट आफ दि सिविछाइजेशन आफ दि बनारस ऐज्‌ 
डिपिक्टेड इन दि रामायण ( रामायण में अभिव्यक्त बनारस 
की संस्कृति का मूल्यांकन ), लेखक--मन्मथनाथराय | 

४. ए कम्परीजन आफ दि कश्टेन्ट्स आफ दि ऋग्वेद, वाजसनेयो, 
तैत्तिरोय एण्ड अथवंवेद ( चतुरध्यायिका ) प्रातिशाख्याज्‌ 
( क्रग्वेदविषयानुक्रमणी की तुलना : वाजसनेयी, तैत्तिरीय और 
अथर्ववेद ( चतुरध्यायिका ) का प्रातिशारुय छे०-डॉ० 
मङ्गछदेवशास्त्री । 

३. डाक्ट्रिन आफ फार्मछ ट्रेनिङ्ग एण्ड दि एन्सिएन्ट इण्डियन थादू 
छे०-जी० एल० सिनद्दा। 

६. हिस्ट्री एण्ड बिव्छोग्रफी आफ न्यायवैशेषिक लिटरेचर ( न्याय- 
वैशेषिक वाड्मय का इतिहास तथा विषयपरिचय-सुची ), 
ले०--म० Ho प० गोपोनाथकविराज | 


७. नोट एण्ड क्वेरीज्‌ ( टिप्पणी तथा परीक्षण ॥, छे०-म० म० 
गोपीनाथकविराज | 


PR cE 
SESSIONS 


३. सरस्वतीभवन स्टडीज, भाग ६। 


आकार डिमाई, go १९८, ( १६२७ ई० ) 
इसमें निम्नलिखित ६ लेख हैं। 


१. इन्डेक्स टू शाबराज्‌ भाष्य (शाबरमाष्य को सूची ) ळे०- 
कोल० जी० ए० जैकाब pe 


[ ३६ ] 
२. सम आस्पेक्टस्‌ आफ दि हिस्ट्री एण्ड डाक्ट्रिन्स आफ दि नाधाजू 
(नाथों के इतिहास एवं सिद्धान्तों के कुछ पक्ष), ले०-म० म० 
qo गोपीनाथकविराज । 


३. एन इन्डेक्स टु दि रामायण (रामायणको सूची + 
ले०--मन्मथनाथराय । 


४, स्ठडीज इन हिन्दू छॉ ( ४, हिन्दूविधिशास्त्र का अध्ययन ) 
ले०-गंगानाथश्ला | 

१, दि मीमांसा मेन्युस्क्रिप्ट्स इन दि गवनंमेण्ट संस्कृत लाइब्रेरी, 
बनारस ( राजकीय संस्कृत पुस्तकालय, बनारस में मीमांसा 
ग्रन्थों के हस्तलेख ). Fo Ho म० प० गोपीनाथकविराज | 

६. नोट्स एण्ड क्वेरीज ( टिप्पणी तथा परीक्षण ), छे०-म० Fe 
प० गोपीनाथकविरांज । 

७. सरस्वतीभवन, स्टडोज भाग ७ | 


आकार डिमाई, go १९८, (१९१९६० ) ५.०७ 
इसमें निम्नलिखित ११ Sal का संग्रह है-- 


१. भामह एण्ड हिज काव्यालंकार (भामह और उनका काव्यालकार), 
ले ०-प्रो० बढुकनायकर्मा तथा आचायं बलदेवोपाध्याय | 

२, सम वेरीयण्ट्स इन दि रीडिंगूस आफ दि वेशेषिक सून्राज्‌ 
( वैज्ञेपिकसूत्रों के कुछ पाठभेद ), खे०-म० Ho To गोपीनाथ- 
कविराज । 


३. हिस्ट्री एण्ड बिब्छोग्राफ़ो आफ म्याय वैश्षेषिक लिटरेचर 
( न्यायवेशेषिक वाङमय का इतिहास तथा विषय-सूची ), 


Fone Ho To गोपीनाथकविराज | ; 
दि करेक्ठ मीनिंग आफ सम झाब्स- 
= न न डर छु अस्पष्ट वेदिक शब्दों के समुचित 
अर्थज्ञान का एक प्रयास ), ले०-सीतारामजोशो | 
१, ए फम्परीजन आफ दि weed आफ दि ऋग्वेद, 
वाजसनेयो, तैत्तिरीय एण्ड अथववेद ( चतुरष्यायिका ) 
प्रातिशाख्यादि ( ऋग्वेद, वाजसनेयी, पैत्तिरीय तथा 


[ ४० ] 
अथवंवेद प्रातिशाख्यों के विषयों की gear), > 
sto मंगलदेवशास्त्री । 

६. एन एण्डेक्स ठु दि रामायण (रामायण की सुची), 
लें०--मन्मथनाथराय | 

७, एन इण्डेक्स टु शाबराज भाष्य ( शावरभाष्य की सूची), 
छे०--कोळ० Ho To जैकव । 

८. स्लीनिगूस ma दि तन्त्राज्‌ ( तन्त्रों से चमत्कार ), ले०-- 
Ho Fo To गोपीनाथकविराज | 

९. दि डेट आफ मधुसूदन सरस्वती ( मधुसूदनसरस्वती का तिथि- 
विवेचन ), छे ०--म० म० go गोपीनाथकविराज । 

१०. डिस्क्रिप्टिव नोट्स्‌ आन संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ( संस्कृतहस्तलेख 
पर विशेष टिप्पणी ), छे०--म० Ho qo गोपीनाथकविराज | 

११. ए नोट आन दि मोनिंग आफ दि टम “पराघं? ( पराधं-शब्दाथं- 
विचार ), ले०--डॉ० उमेशमिश्र | 

८, सरस्वतोभवन स्टडीज, भाग ८। 

आकार डिमाई, To २२१, ( १६३० ई० ) 

इसमें निम्नलिखित ६ लखों का संग्रह है-- 

१, इण्डियन फिळासफी: ए रिव्यू ( भारतीयदर्शंन एक समा- 
लोचना), छे०-तारकनाथसान्याल । 

र. एन इण्डेक्स दु दि प्रापर नेम्स आकारिग इन वाहिमकीज 
रामायण ( वाल्मीकिरामायण के मुल्य नामों की सूची ), 
लें०--मन्मथनाथराय | 

३. एन इण्डेक्स टु दि शावरभाष्य 
छे०--कोछ० जी० ए० Gag । 


४. हरिस्वामी:--दि कमेष्टेटर आफ दि gata ब्राह्मण एण्ड दि 
डेट आफ स्कन्दस्वामी-दि कमेण्टेटर आफ दी ऋग्वेद 


( शतपथब्राह्मण के टीकाकार हरिस्वामी ओर ऋग्वेद के 


टीकाकार. स्कन्दस्वामी का समय ), छे०-...डॉ० मंगलदेव- 
शास्त्री । 


( शाबरभाष्य की सूची ), 


९५ 


१०. 


[ ४१ ] 

4, मिस्टिसिज्म इन वेद (वेदों में रहस्यवाद), ले०---म० म० प० 
गोपीनाथकविराज । 

६. दि देवदासीज्‌ : ए ब्रीफ हिस्ट्री आफ दि इन्स्टीच्यूशन ( देव- 
दासीप्रथा का इतिहास ), ले०--मन्मथनाथराय:। 

सरस्वतीभवन स्टडीज, भाग ६। 

आकार डिमाई, Jo १९२, ( १६३४ ई० ) 

इसमें निम्नलिखित ४ लेखों का संग्रह है। 

१. दि लाइफ आफ योगिन्‌ ( योगो का जीबन ), छे०--म० He 
To गोपीौनाथकविराज | 

२. भान दि ऐण्टीक्विटी आफ दि इण्डियन आटे कैनन्स | 
लें०--हरिदासमित्र | 

३. प्रोच्य वर्गीकरण पद्धतिः ले०--सतीशचद्धगुप्त । 

४. एन इषण्डेक्स ठु दि रामायण ( रामायण की सूची), 
ले०--मन्मथनाथराय | 

सरस्वतीभवन स्टडीज, भाग १० । 

आकार डिमाई, go १९२, ( १६३८ ६० ) 

इसमें निम्नछिखित १२ लेखों का संग्रह है-- 

१, दि कन्सेप्शन आफ फिजिकल एण्ड सुपर फिजिकल अगंनिज्म 
इन संस्कृत लिटरेचर ( संस्कृतसाहित्य में कुछ भौतिक एवं 
अतिभौतिक agi को अवधारणा ), छे०-म० He प० 


गोपीनाथकविराज | हि 
२. सम आस्पेक्द्स आफ दि फिलासफी आफ शक्ततन्त्र 


( श्ाक्ततन्त्रदश्षंत के कुछ पक्ष ), 
ले०--म० Ho To गोपीनाथकविराज। 

३. ए शार्ट नोट आन तत्त्वससास ( तत्त्वसमास पर एक संक्षिप्त 
टिप्पणी ), छे०--म० Ho To गोपीनाथकविराज । 

४. हिस्ट्री आफ दि ae ईश्‍वर ऐण्ड इट्स आइडिया ( "ईश्वर? 
शब्द तथा उसके विचार का इतिहास) ले० | डॉ० 
मंगलदेवद्यास्त्री । 


४.०७ 


५.०० 
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५, स्पो्ंस्‌ ऐण्ड गेम्स ऐज्‌ tae ढु इन संस्कृत लिटरेचर ( संस्कृत- 
साहित्य में खेलों का वर्णन ), ले०--प० अनन्त शास्त्री फडके | 

६. आन्जेक्ट आफ आफरिग्‌स इन दि श्रौत सेक्रिफाइसेस ( श्रौत 
यज्ञों में बलिदान ), ले०-- चिन्नस्वामीशास्त्री । 

७, एग्रीकल्चर इन दि वेदाज ( वेदों में कृषि ), ले०--यस० यन० 
झारखण्डी | 

८. एन इनक्वाइरी इन टु दि नेचर आफ स्पीच (वाक्तत्त्वविमणं), 
ले०--हा राणचन्द्रभट्टा चाये | 

६. डीटीज्‌ एण्ड aera आफ आफरिग्स इन दि श्रौत 
सेक्रीफाइसेस ( श्रौतयज्ञो में देवताओं की संज्ञाये और उनके 
हविष्य ), छे०--भगवत्प्रसादमिश्व । 

१०. ए कम्परीजन आफ fe wate प्रातिशार्य विथ दि 
पाणिनोयन्‌ आमर ( पाणिनीय व्याकरण से ऋग्वेद प्राति- 
शाख्य की तुलना ), ले०--डॉ० मंगलदेवशास्तरी । 

११. की तिकौमुदी ऐण्ड इट्स आथर ( कौतिकोमुदी तथा उसके 
लेखक ), छे०--शान्तिमयबनर्जी | 

“१२, दि दाक्तियूत्र एस्क्राइब्ड टु अगस्त्य | 
छे०--डॉ० मंगलदेवशाख्री | ० 
११. व्याफरणदशनभूमिका ( व्याकरणदर्शन ), श्रीरामाज्ञापाण्डेय दवारा 
रचित । 

आकार डिमाई, Jo ३०३, कपडे की जिल्द ( १९५४ ६० ) ५.०० 

ग्रन्यकार ने ग्रन्य में तीन खण्ड को रचना की है, यह प्रथम खण्ड 

की भूमिका है। इसमें दर्शन के लिए जिन अंक्षों की आवदयकता 
होती है, उनका व्याकरण-दर्शन की दृष्टि से संचय किया गया है | 
इसमें स्फोटों का आठ से १६ भेद बनाने का प्रयास द्रष्टव्य है । 


१२. क sag ( व्याकरणदशंम ), भोरामाज्ञापाण्डेय द्वारा 
wag | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


_ आकार डिमाई, go २४२, कपड़े की जिल्द, (२९१५६०) _ ४.०० 
इस भाग में वर्णो का स्वरूप, उत्पत्ति, शब्दस्वरूप, अयोगवाह 
उच्चारणप्रकिया आदि का fae विवेचन है। 


[ww | 


१३. ग्रहुगणितमीमांसा--शोधप्रबन्ध ( ज्योतिष ) डॉ० मुरारीछाल शर्मा 
द्वारा रचित | 


आकार रायल, कपडे की जिल्द, go १४२, ( १६६५ ६० ) ५-५० 
इसमें ग्रहों की गति का समुचित विवेचन किया गया है । पन्चाङ्ग- 

कारों के लिए यह अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है । इसमें प्राचीन तथा 
अर्वाचोन मतों की प्रामाणिक समालोचना है । उत्तर-प्रदेशीय 

शासन द्वारा गज्ञानाथझा पुरस्कार दिया गया है। 


१४, पाणिनीयघातुपाठसमीक्षा-शोषप्रबन्ध (व्याकरण) डॉ० भागी रथ- 
प्रसाद त्रिपाठी “वागीश शास्त्री द्वारा विरचित । 
आकार रायल, कपड़े की जिल्द, पृष्ठ ७८६ ( १६६५ ई० ) १८.५० 
_ पाणिनीयघातुपाठ में पठित सवा दो हजार धातुओं में केवल नो 
सो धातु ही प्रामाणिक हैं ऐसा विलियमु ड्वाइट ह्विटनी का मत 
है। उसका निराकरण करके आरोपीय, भारेनीय, भारतीय॑-- 
संस्कृत, पालि, प्राक्त, अपभ्रंश, हिन्दी प्रभृति भाषाओं कै प्रयोगों 
का निदक्षंन ग्रस्य की विशेषता है। पाणिनीय और अपाणिनीय 
घातुओं, घास्वर्थों का उल्लेख भी किया गया है । घातुरचना का 
प्रकार और उनके विश्लेषण के लिये धातुष्वनियों को भी तुलना 
की गई है। ग्रन्थ उत्तरप्रदेशीय शासन हारा संस्कृत के सर्वोच्च 
कालिदास पुरस्कार से सम्मानित है । 


१५ सुयंग्रहणस्‌--शोधप्रबन्ध ( ज्योतिष) डॉ० कृष्णचन्द्र द्विवेदीकृत | 


आकार रायल, कपड़े की जिल्द, Fo २२२ ( १९६७ ई० ) १२.०० 
यद्यपि प्राचीन आचायों की ऐसी कोई पद्धति नहीं है जिससे 
भुमण्डलीय सूर्यग्रहण का विचार किया at सके; तथापि प्राचीन 
उपकरणों से सूर्यग्रहण बनाने की प्रक्रिया का विवेचन इस ग्रन्थ में 
किया गया है । साथ ही वेसर. नेपियर, रावटंवाल की पद्धतियों `ˆ 
का सम्यक्‌ विचार किया गया है | पच्चाजुकर्ताओं के लिए 
ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है । गज्ञानाथ झा पुरस्कार से 


सम्मानित है । 
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१६. प्रक्रियाक्तौमुदीधितदों:--शोधप्रवन्ध (व्याकरण) डॉ० आद्याप्रसाद- 
मिश्र कृत । 
आकार रायल, कपड़े की जिल्द, पृष्ठ १५६. ( १६६६ Fo ) ८.०० 
इसमें प्रक्रियाकौमुदी पर गम्भीर विवेचन किया गया है। गङ्गानाथ- 
झा पुरस्कार से सभाजित है। 


१७, अथवंवेदे शान्तिपुष्टिकर्माण--होधप्रवन्ध (वेद) sto मायामालवीया 
द्वारा रचित | 
आकार रायल, कपड़े की जिल्द, पृष्ठ १९६, ( १६६७ ई० ) ८०० 
इसमें सिद्ध किया गया है कि अथवंवेद में केवळ आभिचारिक 
. कमं ही नहीं, श्ान्तिपुष्टिफर्मों का भी विस्तृत विवेचन है, जो समान- 
रूप से सव वेदों में प्रतिपादित हैं। इस सिद्धान्त के पक्ष और प्रति- 
पक्ष में भारतीय तथा वैदेशिक विचारको के मतों की शास्त्रीय 
समीक्षा की गई है । 


१८. भाद्वकल्पः--प्रवन्ध ( घर्मशास्र ) श्रीदत्तोपाध्याय कृत । 
सम्पादक--डॉ० अद्योकचटर्जी शास्त्री । 
आकार रायल, कपड़े की जिल्द, पृष्ठ २४० ( १९७१ ६० ) १९.०० 
यह मैथिलों के सम्प्रदाय का ग्रन्थ है, इस पर सम्पादक की समीक्षा 
उनकी विद्वत्ता और कमंठता की परिचायक है । 
१९. प्राच्यमा रतोयसु 5तुविज्ञानस--शोधप्रवन्ध (ज्योतिष) डॉ० घुनी राम 
त्रिपाठी द्वारा विरचित । 
बाकार रायछ, कपड़े की जिल्द, Jo २७० ( १६७१ ई०) 
इसम ज्योतिषक्षास्त्र तथा संस्कृतभाषा के अनेक ग्रन्थों में उद्धत ऋतु 
विज्ञान सम्बन्धी वचनों कां तथा छोकभाषा में प्रसिद्ध घाघ ओर 
भटर की छोकोक्तियों का आधुनिक विज्ञान के साथ तुलनात्मक 
विवेचन किया गया है। 
२०, पाणिनीयव्याकरणे प्रमाणसम्रीक्षा--शोध प्रबन्ध ( व्याकरण ) 
Ste रामप्रसाद त्रिपाठी द्वारा विरचित | 
आकार रायछ, कपड़े की जिल्द, पृष्ठ ४७६ ( १६७२ ई०) २६.२५ 
बिना प्रमाण कै करिसी भी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती--इसी 


१८,०० | 


२१ 


२२ 


RR 


२४ 
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आधार पर पाणिनीय व्याकरण में भी प्रमेयसिद्धि के लिये प्रमाणों 
की नितान्त आवश्यकता होने के कारण यह wa रचा गया | 
जिस प्रकार न्यायन्वेदान्तादि aati में पद-पद पर प्रमाणों को 
समीक्षा की गईं है, उसी प्रकार मुतित्रय के आधार पर इस 
व्याकरणदशेन में भी प्रमाणों की समीक्षापूति इस ग्रन्य से हुई है। 
अपने अंश में यह नितान्त अपूव ओर मौलिक ग्रन्थ है। इसमें 
६ समीक्षाएं हैँ । समीक्षाओं में कुछ १५ पुष्प हैं । 


उ्घाकरणदशंतप्रतिमा-( व्याकरणदशन ) श्रीरामाज्ञापाण्डेय द्वारा 
विरचित । १ 


आकार डिमाई र मुद्रथमाण. 
अन्रिनिवंचनस्‌ ( कोश ) म० म० मथुरानाथदीक्षितकृत । 
आकार fears पृष्ठ ६६ (१८८४ तमे णकाब्दे ) 


प्रस्तावित संस्कृतवाड्मयविषवकोश में यह प्रथम का निर्वेचन है | 
इसमें अजि के सम्बन्धमें संस्कृतसाहित्य में यावदुपरूब्ध सामग्री 
का संग्रह है । 

सारस्वताळोकः ( इतिहास ) नन्दकिद्योरशर्माकृत ( परिशिष्टम्‌ ) । 
सम्पादक---भीगोपी नाथक विराज | 


क्षाकार डिमाई पृष्ठ ८० ( १९३२ ई० ) 
इसमें भारवि के काव्य तथा उसके टीकाकारों का परिचय है। 
भारवि पर .कितने विद्वानों ने लेखनी चलाई है, इससे यह पता 


चलता है । ; 
mraenaatecotaasts (शोधप्रवत्ध-व्याकरण) छेखक- ste जानकी- 
प्रसाद द्विवेदी । र 
आकोर--रायछ ( पृष्ठ ३७३ ) 
कपड़े की जिल्द ( १६७५ ३०) 
--०३ ४४००7 


१.५० 


१.२४ 


४०८०० 


(३) 
गद्ठानाथझा-प्रन्थमाला 


झर, प्रशञस्तपादप्ाव्रस्‌-¬ द्वितीय संस्करण ] न्पायकन्दलीटोकायुतमु 
( वेशेषिकदशंन ) । 
सम्पादक--धीदुर्गाधरझा । 


आकार रायल 
प्रशस्तपादाचार्य द्वारा प्रणीत, यह वेशेपिकशास्त्र का स्वतन्त्र ग्रन्थ 


है । यद्यपि इसकी अनेक टीकाएँ हैं, फिर भी अधिक बोधगम्य होने 
के कारण श्रीधरकृत 'न्यायक्रम्दही! टीका का ही समावेश किया 
०. गया है। सम्पादक द्वारा लिखित इसको हिन्दी व्याख्या अत्यन्त 
उपयोगी है । 
न्यायसिद्धाञ्जनस्‌--( वेदान्त ) वेदान्तदेशिककृत । नीलमेघाचायंक्कत 
भाषानुवाद से युक्त | 
आकार रायल पृष्ठ ७३०, कपड़े की जिल्द ( १६६७) २५.०० 
यह रामानुजवेदान्तदकश्षन के वडकले-म्प्रदाय का प्रसिद्ध अन्य है । 
इसमें ६ परिच्छेद है--१ जडद्रव्य, २ जीव, ३ ईश्वर, ४ नित्य- 
विभूति, ५ बुद्धि, ६ अद्रव्य का विवेचन | हिन्दीभाषा सें ग्रन्थ 
का अभिप्राय स्पष्ट किया यया हैं । 
« भक्तिरत्नावलो-(भक्तिशास्त्र) विष्णुपुरी द्वारा संगृहीत स्वोपज्ञटीका 
से युक्त । सम्पादक एवं भाषानुवादक--डॉ ० श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । 
आकार रायल, कपड़े की जिल्द पृष्ठ २०८, ( १९६८ Fo ) १५.० 
श्रीमदृभागवतपुराण के भक्तिप्रतिपादक एलोको के संग्रह से १३ 
अध्यायों में यह ग्रथ लिखा गया है। इसके प्रथम अध्याय में भक्ति- 
निरूपण, द्वितीय में भक्तिहेतु-निछूपण, तृतीय में भक्तिभेद- 
निरूपण | चतुर्थ से बारह तक नवधा भवित के भेदों का निरूपण 


“--><>->>-२_३.,;२३__..,.,.३२२३३ ऊन 


# ताराङ्ित ग्रन्थ अप्राप्त हैं। 
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| 
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है। तेरहवें अध्याय में शरणागति का निरूपण है। भक्ति के 
सम्बन्ध में यह ग्रन्थ प्रामाणिक तथा उपयोगी है। साथ ही 
सम्पादक की भुमिका पाठकों के छिये अत्यन्त ही उपयोगी है । 

४. विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्‌--शिल्पशास्र ( चित्रसूच ) सम्पादक--- 
डॉ० अशोक चटर्जी शास्त्री । 
आकार रायल, कपड़े को जिल्द, Jo ६४ ( १६.७१ go ) ७.२५ 
इस ग्रन्थ में चित्ननिर्माण-प्रक्रिया का विधिवत्‌ विवेचन है । 


५. विशतिकाविज्ञप्तिसान्नतासिद्धिधयमु- ( बोद्धदशंन ) आचाय वसुवन्धु- ` 
द्वारा प्रणीत । व्याख्याकार अनुवादक ओर सम्पादक--धुवतनछोग- 
ZTE तथा To रामशंकरत्रिपाठी । 
साइज WAS, कपड़े को जिल्द, Jo ६५५ ( १६७२ ) Fo ३६.२५ 
इसमें 'विशतिका’ स्वोपश्ञवृत्तियुत, 'त्रिश्िकाः स्थिरमतिक्कत 
भाष्यसहित तथा दोनों गूढाथंदीपनी व्याखयानुवादसहित । साथ 
ही १२५ goat भूमिका है, जिसमें बोद्धविज्ञानवाद के मूल. 
तत्त्वों का विश्‍लेषण किया गया है। 

६. न्यायकुसुमाञ्जरिः ( न्याय) भोउदयनाचार्य द्वारं विरचित । 
भाषानुवादक एवं सम्पादक--भी दुर्गाघरझा | 

. आकार रायल, कपड़े की जिल्द Jo ६०० (१९७३ ई०) ५६.५७ 

ईश्वर की सत्ता न मानते वालों के पक्षों का उनके तको. और” 
युक्तियों से खण्डन करक ईइवर की सत्ता सिद्ध की गई है । इसकी 
हिन्दी व्याख्या ग्रन्थ समझने में बड़ी सहायक हे । 


७. बौद्ध साधना का विकास । पृष्ठ ७४, ( १६७१ ई० ) १.७५ 


(४) | 
गङ्गानाथझा-प्रवचनमाला 


#१. वेदविज्ञानबिन्दुः-( वेद ) म० म० Yo गिरघरशर्मा चतुर्वेदी 

द्वारा विरचित । 
` आकार रायल पृष्ठ ५६ 
विश्वविद्यालय क प्रथम दीक्षान्तसमारोह के अवसर पर किये 
गये तीन प्रवचनों का संग्रह है। जिसमें विद्वान्‌ वक्ता ने १-वेदों 
का स्वरूप, २-वैदिक देवता और ऋषि तथा ३-यज्ञ, इन तीन 
विषयों पर अपना गम्भीर विचार प्रस्तुत किया है । 
२. बौद्धद्शनविन्दु:--(बोद्धदशंन) sie सातकडिमुखोपाष्याय द्वारा 

विरचित । 
आकार रायछ, Jo ९४ 
यह विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षान्तसमारोह के अवसर पर प्रदत्त 
तीन भाषणों का संग्रह है। इसमें १, शुन्यवाद, २. विज्ञानवाद तथा 

:& ॐ. बौद्धन्याय पर विद्वान्‌ वक्ता ने गम्भीर विचार प्रस्तुत किया है । ` 

#३. शेवदशतविछुः--( शैवदशन ) डाँ० काम्तिचन्द्रपाण्डेय द्वारा 
विरचित परिवधितसंस्करण | 
आकार रायछ पृष्ठ २६२ , 
यह तान्त्रिक-परमेयबहुल प्रामाणिक ग्रन्थ है | सप्तम दीक्षान्त- 
समारोह के अवसर पर प्रदत्त तीन प्रवचनों के संग्रह रूप में 
सं० २०२१ वि० में प्रकाशित छघुग्रन्थ के समाप्त हो जानेपर 
उसकी लोकप्रियता को देखते हुए उसका परिन हित रूप पुनः 
प्रकाशित हुआ । 

४. अद्वेतवेदान्तबिन्दु:--( बद्वेतवेदान्त ) म० Fo प० अनस्तकृष्णशास्त्री 
द्वारा लिखित । 
आकार रायल पृष्ठ ९८ 


* ताराद्कित ग्रन्थ प्रप्त हुँ । 


[ ve ] 


यह थधह्वेतवेदान्तद्शन का एक सारप्रुत ग्रन्थ है। इसमें 
विश्वविद्यालय के सप्तमस्थापना-दिवस के अवसर पर दिये गये 
विद्वान्‌ वक्ता के तीव प्रवचनों को प्रकाशित किया गया है । 

क्ष, स्यायदशनविन्छुः ( न्यायदशंन ) To म० Go कालोपदतर्काचाये 
द्वारा विरचित t 
आकार रायल पृष्ठ ७८ 
यह गड्कानाथझा-प्रवचनमाळा के अन्तगंत विश्वविद्यालय के 
सप्तम दीक्षान्तसमारोह के अवसर पर स्यायदर्शन के ऊपर दिये गये 
तीन व्याख्यानों का संग्रह है। इसमें वक्ता ने १, नव्यन्याय के 
पारिभाषिक पदार्थ, २. न्याय और वैशेषिकदशंनों का पृथक्‌ 
दर्शनस्वरूप, ३, प्राचीन व नव्यन्याय का सैद्धान्तिक पार्थक्य आदि 
विषयों पर विचार किया है । 


४१, शैवदशनसडग्रहः ( शेवदशंन ) प्रथम संस्करण, sto काल्तिचन्द्र- 
पाण्डेय विरचित | 

आकार रायछ Jo १०४ 

यह भी तीन विशिष्ट व्याख्यानों का एक संग्रह है | इसमें 
१. शैवद्वेतदशंन, २. शैवद्ैतादतदशंन तथा ३. शेवाद्वेतद्शन पर 


विचार किया गया है | 


७, रामायगमतहाभारतराजनोतिबिस्दु:--( पुराणेतिहास ) बदरोनाथ 
काक्षीनाथशास्त्री द्वारा रचित | 
आकार रायल go ५४ (१६७१ fo) १.४० 
इसमें संक्षेप में रामायण-महाभारतकालीन रांजनीति का विवेचन है। 


द. व्याफरणदर्शनबिस्वुः--( व्याकरणदशंन ) To रघुनाथशर्मा द्वारा 
रचित | 
थाकार रायल go १४२ (११७१ ६०) ३.७५ 
वाक्यपदीय के आधार पर तीनों काण्डों के विषयों को तीन 
प्रवचनों में व्यक्त किया गया है | वाक्यपदीय के विषयों के निकटतम 
_ ज्ञान के किये यह अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है । 


Ta Min EG ST 


$ ताराईङ्कुत ग्रन्थ अप्राप्त हैं । 
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९. वेदान्तदद्षंनबिन्दुः--(वेदान्तनिवन्थ) श्री एस्‌ ० सुब्रह्मण्यशास्त्री द्वारा 


१०. 


रचित । 

आकार रायल पृष्ठ ६२ (१६७१ ई०) 

इसमें तीन प्रवचनों का संग्रह है--१. उपनिषत्स्वद्वेंतवादः २. ब्रह्म- 
सूत्राणामद्व॑तानुगुण्यमु, ३. पुर्वमीमांसान्यायानां वेदान्ताथं निणयो- 
पयोग: । परिमाजित तथा प्रव'हयुक्त भाषा में विषयों का हृदयंगम 
विवेचन किया गया है । 

राजनीतिदशर्नाबन्दुः--अनन्तश्री विभुषित-स्वामि श्रीहरिहरानन्द- 
सरस्वती (स्वामी करपात्रीजी) महोदय द्वारा विरचित। 

साइज रायल पु० २४८ (१६७३ ई०) 
वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालय के दीक्षान्तसमारोह में स्वामीजी 
ने तीन प्रवचन दिये, जिनका संग्रह प्रस्तुत दै । इसमें प्रथम प्रवचन 
'पुरुषार्थमी मांसा' है, पुरुषार्थो के प्रतिपादन के साथ माक्संदशंन 
को पूर्वपक्ष के रूप में प्रतिपादित करके उसका निराकरण किया गया 
Ql इस ग्रन्थ के द्वारा माक्मंदशंग तथा उस पर भारतीय दशन 
के प्रभाव का समुचित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है | 


द्वितीय प्रवचन में भागवत में पुरुषार्थं का वर्णन तथा तीसरे में 
भागवत के अनुमार ईश्वर को सत्ता सिद्ध की गई है। इसमें 


समस्त दर्शनों के विचारों को प्रस्तुत करते हुए सिद्धान्तपक्ष का 
विवेचन है। 


२. 


(५) 
सम्पूर्णानन्द-ग्रन्थमाला 


. हर्कासद्धपञ्चाङ्गनिम णपर्द्वातः ( ज्योतिष ) श्रीगणपतिदेवद्याख्री 


द्वारा रचित एवं सम्पादित । 

arate tas, कपड़े की जिल्द पु० १६४ (१६६१ ई०) | ६.०० 
पञ्चाङ्ग निर्माण सूर्य सिद्धान्त के अनुसार होता है। इसकी कई सार णियाँ 

तथा पद्धतियाँ हँ । उनमें तिथिसाधन की प्राचीनपद्धति वगत है। 

इस ग्रन्थ में वेघसिद्ध ग्रहों के साथ तिथि-नक्षत्रादि को भी दक्‌प्रत्मय- 

सिद्ध लेने की प्रक्रिया का विवेचन है। संस्कृत भाषा में यह पहला 

ग्रन्थ है, जिसमें इक्‌सिद्धपञ्चाङ्क निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन 2 | 


. पाश्चात्त्य नोतिशास्त्रमु ( राजशाख ) श्रोविदवेश्वरसिद्धान्वशिरोमणि 


द्वारा रचित | 

आकार रायळ, कपड़े की. जिल्द, पुष्ठ १०४ (१६६३ ई०) ४.०० 
इस ग्रन्थ में २१ परिच्छेद हैं। इनमें पाश्चात्य विद्वानों के मतों 

का सुन्दर विवेचन है। ग्रन्य संस्कृत भाषा मे लिक्षा गया है। 
पाञ्चात्यराजनीतिदर्शंन का यह उत्तम ग्रन्थ है । 

अर्वाचीनं मनोविज्ञानपु ( मनोविज्ञान ) मामराजदत्तकपिल द्वारा 
रचित | - 

आकार रायल, कपडे की जिल्द, पुष्ठ ४१६, (१६६४ ई०) ११.०० 
मनोविज्ञानशा्न का यह भारतीय दृष्टिकोण से लिखा गया 
प्रामाणिक ग्रन्य है । विद्वान्‌ लेखक ने सुन्दर ढंग से आधुनिक विचार- 
धारा को प्राचीन के साथ समन्वित करने का प्रयास किया है। 


मर्वाचोनं ज्योतिविज्ञानय्‌-- (ज्योतिष) थो रमानोयसद्दाय हारा 

रचित । 

आकार TAS, कपड़े की जिल्द, To ३४६. (१६६४ Go )) : ११.०० 
इसमें पाश्चात्त्य ज्योतिविज्ञान का सुन्दर विवेचन दै । ग्रन्थ के अस्त मं 
पाश्‍चात्त्य ज्योतिविदों के नाम तथा ग्रहों की सुची भी संलग्न है। 


is 
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५, उयोतिविज्ञानसु ( ज्योतिष ) अकंसोमयाजीधूलिपाछ द्वारा 
विरचित । ; 
झाकार राय, FIAT जिल्द go २४४, ( १६६४ ई० ) ६,०० 
इस ग्रन्थ में पाच्य-पाश्मात्य सिद्धान्तों की तुलना करके ATT 
सिद्धान्त को स्थिर किया गया है। इसके हे भाग g—2. गणित 
जानने वालों के लिए ate १. ३. जो गणित नहीं जानते हैं उन्हें 
भी सिद्धान्त का परिचय देगा । 


६. अभिनवमनोविज्ञातस्‌ ( मनोविज्ञान ) प्रमुदयाळ अग्निहोची द्वारा 
विरचित | | 
आकार रायछ, कपड़े की जिल्द पृष्ठ २८२, ( १६६४ ई० ) ६.०० . 
मन के विषय में अध्ययन प्राचीन काल से होत। रहा है । पाश्चात्त्य 
पद्धति से मन, उसकी क्रिया तथा गुण का अध्ययन इस ग्रन्य में 
कियागयाहे। 

७. भारतस्य पांस्कृतिको दिग्विजय: ( इतिहास ) हरिदत्त वेदालङ्कार 
द्वारा प्रणीत | अनुवादक और सम्पादक--श्रीकाकिकाप्रसाद शुक्ल । 
नाकार रायल Jo ३७०, कपड़े की जिल्द ( १६६७ Fo ) १०.०० 
इस ग्रन्थ में यह प्रतिपादित है कि भारत ने विश्व के किन-किन 
भागों में जाकर विजय प्रांत को और अपनी संस्कृति की छाप 
छोड़ दी | इसकी सिद्धि में अनेक प्रमाण दिये गये है । 

८, अनुसन्धानपद्धतिः ( कला ) sto भागीरथप्रसाद त्रिपाठी 'वागीश- 
शास्त्री! द्वारा रचित | 
आकार WAS पृष्ठ ५८ ( १६६६ ई० ) ३.०० 
अनुसन्धाता को अनुसन्धान कैसे करना चाहिए? सार्थक 
अनुसन्धान क्या है? मौलिक विचारों के आवाहन की. क्या 
प्रक्रिया है ! आदि शंकाओं का युक्तियुक्त समाधान इस प्रम्थ में 
किया गया है। संस्कृत भाषा में अभी तक इस प्रकार के बन्य 
ग्रन्थ की रचना नहीं हुई है । 


` ६. भारतोयविचारवशेनम्‌ [प्रथमो भागः] (राजशास्त्र) श्रीहरिहरनाथ 
त्रिपाठी द्वारा विरचित | 


साइज, रायछ कपड़े की जिल्द, पृष्ठ ५१५, ( १९७३ ई० ) 


0०८०० 


[ ५३ ] 
इस ग्रन्थ में भारतीय राजनीति भोर उसके अनुसार समाज” 
व्यवस्था थौर अर्थव्यवस्था का चित्रण किया गया है। अब तक 


हिन्दी में या अंग्रेजी में प्रकाशित wel का भारतीय दृष्टिकोण से 
विचार इसमें संगृहीत है । प्रन्थ की भाषा संस्कृत है । 


(६) 
गोपीनाथकविराज-ग्रन्थसाठा 


` संस्कारदीपकः ( aia ) श्रोहषंनाथझा द्वारा विरचित 
तथा श्रीरामचन्द्र शास्त्री खनङ्ग की टिप्पणी से युक्त | 
सम्पादक- थीदुर्गाधरझा । 
` आकार रायल पृष्ठ ३४०, कपड़े की जिल्द ( १६६३ ) ७,०० 
इस ग्रन्थ में पारस्करगृह्यसूत्र के अनुसार तेरह संस्कारों का विवेचन 
किया गया है । संस्कारों के ज्ञान के लिए ग्रन्थ उपयोगी है । 


(७). 
बढ्छमवेदान्त-प्रन्यमाला 
१. शुद्धाद्वैतमातंण्डः ( वेदान्त ) गोस्वामी गिरिधर द्वारा प्रणीत | 
तथा प्रमेयाणंव ( वेदान्त ) बाळकृष्ण भटकत | 
ब्रह्मवाद ( वेदान्त ) हरिरायजिद्वि्राचत । 
सस्पादक- श्रीसत्यनारायण मिश्र | 
आकार डिमाई पृष्ठ १९०, कपड़े की जिल्द, ( १९६६ ) Woe 
ये तीनों बल्लमवेदान्त के सिद्धान्तप्रतिपादक अन्य है | सम्पादक 
ने अनेक भाष्यकारों के मतों के साधम्यंत्वैधम्यं को सूची बनाकर 
पाठकों का बड़ा उपकार किया हे । 


—ogo=—— 


(८) 
पालिअन्थमाठा 


१. अभिधस्मत्थसंगहो- १-२ भाग ( पाली ) आचार्य अनिरुद्ध द्वारा 
विरचित | सम्पादक एवं भाषानुवादक भदन्त रेवतघम्म तथा 
श्री रामशंकरभिपाठी | 


आकार रायल भाग १ पुष्ठ ५२६, कपड़े को जिल्द ( १६६७) १५०० 
33 १2 २ ७०० 3 39 १६६७) २०.०० 


त्रिपिटको में अभिवम्मपिटक बुद्ध का वचन माना जाता ह्‌ । यह 
स्थविरसम्प्रदाय का ग्रन्थ हे । इसको भूमिका और हिन्दी भाषानु- 
वाद से wea का परिचय मिलता है। पालिभाषा न जागनेदालों 
के लिए भौ ग्रन्थ उपयोगी हे । 
२. जातकट्ठकथा ( पालि ) श्रीबुद्धघोषाचायंदिरचित | 
सम्पादक--पं ० लक्ष्मीनारायण तिवारी | मुद्रयिष्यसाण | 
३. विसुद्धिमग्गो-भाग १-३ ( पालि ) आचायंवुद्धघोष द्वारा 
विरचित | भदस्तधमंपाळकृत प रमार्थमञ्ञ्ुपामहाटीका से युक्त । 
सम्पादक--डॉ० रेवतघम्म ( वर्मी )। 
आकार रायल भाग १ पुष्ठ ६४४, कपड़े की जिल्द, ( १६६६ ) ३६.०० 
» 9 रै टा) 97 २१ (१९६६ ) २२.०० 
42 9 रै ४१९, ४ >» (१६७२) २७.०० 
इस ग्रन्थ में तेइस परिच्छेद हैं। ग्रन्थकार की रचनाओं में यह ग्रन्थ 
मुद्धन्य हे टीका के साथ प्रकाशित होने से ग्रन्थ की महिमा बढ़ी हूँ | | 
४. पालित्तिपिटकसद्दानुवकमणी ( कोष ) | 
साइज रायळ भाग १ पृ० ९५२ मुद्रित 
न 9.१ मुत्र्षमाण 
यह ग्रन्थ दो भागों में हे । प्रथम भाग में पालित्रिपिटकशब्दा- 
नुक्रमणी हे । द्वितीय भाग में पालित्रिपिटकगाथानुक्रमणी है । 
पाल्साहित्य में आये हुए शब्दों का चयन है । 


"०५४०७ — 


(९) 
योगतन्त्रग्रन्थसाला 


१. नित्याषोडशिका्णचः--( तन्त्र) शिवानन्वकृत--ऋजुविमश्चिनी 
टीका और विद्यानन्दक्कृत-यार्थरत्नावछी टीकाओं से युक्त । 
सम्पादक--श्रीब्नजवल्लभ हिवेदी | 
आकार रायल पृष्ठ ५५४, कपड़े को जिल्द ( १६६८ ई० ) २५.०० 
यह ग्रन्थ महात्रिपुरसुन्दरी के आराधकों के लिए उपयोगी हूँ। 
इसके अन्त में दीपकनाथसिद्धकृत त्रिपुरसुन्दरीदण्डक, शिच्ानन्द- 
कृत सुभगोदय। सुभगोदयत्रासना, सोभाग्यहृदयस्तोत्र और अग्गृता- 
नन्दयोगिकृत सोभाग्यसुघोदय तथा चिद्विळासस्तोत्र भी मूल रूप में 
संलग्न है । इसपर सम्पादक को सर्वोच्च कालिदास पुरस्कार प्राप्त 
हो चुका है। 

२. जुप्तागमसंग्रह “माग १ (तन्त्र ) म० म० Go गोपीनाथ कविराज 
द्वारा संकरित एवं सम्पादित | 
आकार WAS पृष्ठ २४२, कपड़े की जिल्द ( १९७०) १२.०० 
यद्यपि आगमों की परम्परा का छोप होने से अनेक ग्रन्थ लुप्त हैं, 
तथापि उपलब्धागमग्रन्थों एवं टीकाओं में उद्धृत आगमवचनों 
के संग्रह का यह प्रथम प्रयास ह । इसमें २२१ आगमों के बचतों 
का dng किया गया हुँ | 

३. तन्त्रसंग्रहः-भाग १ (तन्त्र ) संपादक--म० He To गोपीनाथ 
कविराज | 
आकार रायल पुष्ठ ३३८) कपड़े को जिल्द ( १६७० ) १६.०० | 
प्रथम माग में सवृत्तिक तिख्पाक्षपञ्चाशिका, सटीक ara 
पश्चाशिका; व्याख्यासहित न्रिपुरामहिमस्तोत्र, स्पनतदप्रदीपिका, 
अनुभवसुत्र और वातुल्झुदाख्यतरत्र ये ९ तन्ते संगृहीत हैं! 

४, तम्त्रसंग्रहः-- भाग २ (aa ) | संपादक--म० Ho प० गोपीनाथ 
कविराज | =e 
आकार रायल पृष्ठ ४६४, कपड़े का जिल्द ( १९०० 3 seers 


चू 
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इस द्वितीय भाग में निर्वाणतन्त्र, तोडलतन्त्र, कामधेनुतन्त्र+ 
फेत्कारिणीतन्य, ज्ञानसंकरिनीतन्त्र, सवृत्तिका देवीकाछोत्तरागम 
में ६ तन्त्र संगृहीत हैं । 

महार्थंमञ्जरी ( तन्त्र ) श्रीमहेश्वरानन्द द्वारा प्रणीत । स्वोपज्ञ- 
परिमळाइ्यव्याख्या से युक्त । 

सम्पादक--पं० ब्रजवल्छभ द्विवेदी | 

आकार रायल, पृ० ३०३ कपड़े की जिल्द, (१९७२) 

झेवदझंन का यह प्रमुख प्रन्य, जिसे ऋमदर्शन भी कहा जाता है मुल 
कारिकाएँ प्राकृतभाषा में लिखी गई हैं। इसपर महेश्वरानन्द ने 
qe कारिकाओं की छाया तथा परिमर नामक व्याख्या संस्कृत में 
feet है। भाषा प्राञ्जल तथा विस्तृत है । 

तन्त्रसंग्रह; (तन्त्र) सम्पादक--म० म० Go गोपीनाथ कविराज | 
आकार रायल मुव्र्थमाण 
इस तृतीय भाग में गान्धवंतन्व, मुण्डमाळतन्त्र, कामाख्यातन्त्र, 
सनत्कुमारतन्त्र, Walesa, कडूलिनीतन्त--इन ६ तन्त्रों का 
संग्रह है । 


wR. 


२ 


(१०) 
लघुग्रन्यमाठा 


२, ७, द, १०, ११, १३, १५, १७, १९, २० संख्याङ्कित 

ग्रन्थ “सारस्वती सुषमा” के विभिन्न अक्छो में मुद्रित हुए हैं । ये अलग 

से मुद्रित नहीं हैं । 

अष्टा दशपुराणव्यवस्या--भ्रीका शीनाथ भट्टद्वारा रचित । 

सम्पादक-- पं ० मुरलीघरमिश्र । 

आकार रायल Jo १८ (संवत्‌ २०१५ वि०) ७.०० 
( वर्ष १३, अङ्कु १०४ ) ८ 
काण्वसंहितामाष्यतंग्रहः ( वेद) आनन्दबोध भट्टोपाध्याय द्वारा 
रचित । सम्पादक--डॉ० सुभद्र झा एवं श्री ब्रजवललम द्विवेदी । 


भाकार रायल - पु० २०४ १४.०० 
वर्ष ७, अ० श से ४ 

pS, २ -¥ 
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कोविदानन्दः ( अलड्भारशासत्र ) आशाघरमट्ट द्वारा विरचित 
स्वोपज्ञकादम्विनीटीकायुत । सम्पादक- श्रीका लिका प्रसाद शुक्र । 

आकार रायल पुष्ठ ३२ (संवत्‌ २०१८ वि०) १.५० 
( वर्ष १६, अं० ३-४) : 
इसमें अभिधा, लक्षणा ओर व्यब्जना वृत्तियो का १२५ 
कारिकाओं में विवेचन है । 


# ताराड्ित ग्रन्य अप्राप्त हैं। 


-\ 


[ ५ ] 


#४, गलितप्रदीप: (वेद ) धीरक्ष्मीघरसूरि द्वारा रचित । 

सम्पादक--श्ी कृष्णदेव शर्मा | 
आकार रायल go ५२ (संवत्‌ २०१६ fae) 
( वर्ष १४, अङ्क ४ ) 

१, गैरिकशुत्राणि { कला ) गङ्गारामजी द्वारा रचित। भ्रीरघुनाथशर्मा- 
कृत विवरणसहित | 
सम्पादक--श्रीब्रजवल्लभ द्विवेदी | 
आकार रायळ पृष्ठ १६ (संवत्‌ २०१६ वि०) 
( वर्ष १२, अ० ३-४ ) 
ग्रन्थों में घ्यानाकषण के लिए किन प्रतीकों तथा वाक्यों पर 
गैरिक रंग लगाना चाहिए यह सूत्रों में प्रतिपादित है। यह 
अपने ढंग का अद्वितीय ग्रन्थ है । 

६. देवीपुष्पार्ञ्जाः ( स्तोत्र ) रामकृष्णक्ृत | To श्रीरामसहाय दी क्षित 
द्वारा रचित व्याख्या से युक्‍त | 
आकार रायल go २८ (संवत्‌ २०२३ वि०) 
( वर्ष २१, अ० २ ) : 
दुर्गासप्रतती , के आधारपर रची गयी यह स्तुति संस्कृतव्याल्या 
के साथ मुद्रित है। 

७ पञ्चस्कन्धप्रकरणब्‌ ( वौद्धदर्शन ) आचायंवसुवन्धु द्वारा विरचित | 


सम्पादक--प्रीक्षान्तिमिक्षुशास्त्री | 
आकार रायल पृ० १६ 


( वषं १०, अ० १-४) 
८. पाथकजरपातकचन्सनस्मृतः ( यात्रावर्णन ) भीमहेशभट्ट विरचित | 
सम्पादक -श्रीव्रजवल्ळभ द्विवेदी । 
आकार रायल पृ० २८ 
(वर्ष ७, अङ्क १ ) 
९ पलभागल्नण्डनम्‌ { ज्योतिष ) भीदेवज्ञरंगना थभट्विराचि 
त 
सम्पादक--भ्रीमीठाछाल ओझा । = 
साइज रायल qo दद 
( वषं १६, मळू १-२) 


क ताराद्ित ग्रन्थ अप्राप्त हैं। 


१.०० 


१.०० 


७,५० 


२.०० 


१० 


११. 


[ ५] | 


, प्रत्यद्धिरासुत्रम्‌ पिप्पलादशास्त्रीयम्‌ (वेद ) श्रीवासुदेव द्विवेदी 
द्वारा रित व्याख्यान सहित | 
सम्पादक--डॉ० सुभद्र झा एवं थौब्रजवल्लभ दिवेदी | 


आकार रायल पु० २३ ६.०० 
(वर्ष ७, अङ्कु ३-४ ) 
( 38 G, 3 १ ) 


प्रत्यास्यानसं ग्रहः ( व्याकरण ) भीनागेशभट्टविरचित | 
सम्पादक--श्रीसुयेनार!यणझुवल, श्रोअनस्तद्याली फडके एवं 
शीदेवदत्तशर्मोपाध्याय ' 


साइज रायल पु० ५६ ४.०० 
( वर्ष २, विशिष्टाङ्क ) 
( 4 है, 38 ) 


#१३२, प्रमार्णावनोदः ( तव्यन्याय ) श्रीचित्रघर मिश्र द्वारा रचित । 


सम्पादक--श्रीढुण्िराज शास्त्री । 
आकार रायल पृ० ३४ 9,00 


वर्ष १३, अङ्क १-४ 


१३. बोजगणितावतंसः ( गणितज्योतिष )श्लीनारायणपण्डित द्वारा रचित । 


३१४. 


सम्पादक--श्रीचन्द्रभानुपाण्डेय । a 
आकार रायल qo ४८ ११.६० 


(वर्ष ८, अङ्कु १-४) 

(ळक (ES) 
भङ्गीचिभङ्गौकरणस्‌ ( ज्योतिष ) भी रज्जनाथभट्ट हारा रचित ॥ 
सम्पादक--श्रीमीठालाछ ओझा | ९ 
आकार रायल पु० ५६ 

(वर्षं १३, न ४) 


“9,00 


१५. भारोत्यापनयम्त्रनिर्माणविधिः ( शिल्पा ) शरीदेवीसिह महीपति | 


द्वारा रचित । सम्पादक--भोवजवल्लभ द्विवेदी, 


Sto वामुदेवशरण अग्रवाल | २ 
RX) 
आकार रायल Yo १८ 


( वर्षे १३, अङ्क २ ) 


# ताराखित ग्रन्थ अप्राप्त Gl 


~ 


[ ६० ] 


१६. लोहंगोलखण्डनसु (ज्योतिष) रङ्गनायरचित | 
लोहगोलसमर्थनमु ,, गदाघररचित । 
सम्पादक--भीमीठाछाल ओझा | 
आकार रायल पु० २८ २.०० 
( वर्ष १६, अङ्क ३-४ ) 
दोनों wer एक साथ मुद्रित हैं। इनमें आकाश के वर्ण के सम्बन्ध में 
विचार किया गया है । 
१७, भ्रोरामकर्णामृतस्‌ (खण्डकाव्यम्‌) श्री ति० मा० नारायण शास्त्री 
हारा रचित । सम्पादक--भी क० Fo कृष्णमूति | 
झाकार रायरू go ३४ ¥.00 
( वषं ११, अङ्क १-२) 
१८, सिहलताजिकोक्ताः षोडशयोगाः (ज्योतिष) । 


प्रदनसार: 
भीर्तासहदेवजश्ञविरचित | सम्पादक--श्रीमीठालाल ओझा । 
आकार रायल Jo १६ २.०० 


(वर्ष १९, Te १) 
१९, सिद्धान्तचडामणिः ( सिद्धान्तज्योतिष ) भीरङ्गनाथभष्ठ द्वारा 
विरचित । सम्पादक--भ्रीमीठा लाल ओझा | 
SHIT रायल पुष्ठ १४२ 
( वर्ष ६, TE १ से ४ ) २६.०० 
(4%), १-४) 
(»११,, १-२) 
( # 8%, 5, १-४ ) 
२०, सुवणंमुक्तासंवादः ( लघुकाव्य ) भ्रीमहेशमनीषी द्वाराविरचित | 
सम्पादक--भीबदुकनाथशास्त्री खिस्ते । : 
साकार रायल पृष्ठ १२ २.०० 
(वर्ष ४, TER) - 
संस्क्रियमाणग्रन्य: 
(१) शिवाद्दैतप्रकाशिका ( दशेनमु ) काशीनाथमट्ट विरचिता | 


वणा र kk कन 


‘eu a १ 


(१). पा 
Ho स्‌० शिवकुमारशालिश्रन्थमाला 


१, परिभाषेन्दुशेखरः ( प्रथमपुष्प ) [ व्याकरण] पं० श्रीयागेदवर- 
शास्री द्वारा विर्राचत हैमवती टीका से युक्त । सम्पादक 
sto कालिका प्रसाद शुक्ल | : 
आकार रायल, पुष्ठ २६९, कपड़े की जिल्द ( १९७५ ) ४९.०० 
परिभाषेन्दुशेखर नागेश के पुत्र के रूप में वैयाकरण समाज a 
मान्य है। इस पर अनेक विद्वानों ने अपनी लेखनी चलाकर अपने 
को घन्य माना है। यह ठीका नवीन होते हुए भी 
qreararedt दारा रचित 'भुति' तथा जयदेव मिश्र द्वारा रचित 
“विजया? की जननी है । ; 
२. तत्त्वचिम्तामणिः ( मङ्ग लवादान्त द्वितीयपुष्प ) [ न्याय | 
qo wo मथुरानाथ तकंवागीश विरचित ततत्वाचन्तामणि रहस्य) 
व्याख्या सहित। सम्पादक--पं० श्रीबदरीनाथशुक्क । आकार 
रायल, qo ७५, कपड़े को जिल्द (१९५६ ) १५.०० 
३, वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा ( तृतीय पुष्प ) [ व्याकरण] 
नागेशभट्ट विरचित | सम्पादक--डॉ० कालिकाप्रसादद्युवल | 
आकार रायल, पृष्ठ ROR, कपडे की जिल्द ( १६७७ ) EL 
वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा व्याकरणदर्शन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण. 
अन्य है । व्वेघाकरणसिद्धान्तमक्जुषा का प्रकाशन सर्वप्रथम 
हो रहा है। यह अनन्य सम्प्रति सुलमात ही मुद्रित हुआ है, 
किन्तु सम्पादक की विविध प्रकार की विस्तृत दिप्पणियो ने इस 
दार्शनिक न्य को सुबोध बना दिया हे । इसके साथ ही साथ 
विस्तृत गवेषणापूर्ण तथा समीक्षात्मक भुमिका लिखकर सम्मा 
ने व्याकरणदर्शन के ऐतिहासिक विकास की रुपरेखा भी | 


प्रस्तुत की है। | 


a. 


(१२) ef 
हस्तलिखितग्रन्थो की प्रकाशित . 
विवरणात्मिका सूची 


१, विवरणपण्जिका ( प्रथम खण्ड, भाग १) सरर्वतीभवन | 

` आकार सुपररायरू, कपड़े की जिल्द, go ४०५ ( १६५३ ई० ) ३,२५ 
इस भाग में सरस्वती भवन में संगृहीत वेद और उपनिषद्‌ के 
हस्तलिखित ग्रन्थों का परिचयात्मक विवरण है । 


२. विवरणर्पाञ्जक्षां ( प्रथम खण्ड, भाग २ ) सरस्वती भवन | 
आकार सुपररायल, कपड़े को जिल्द, Jo २५८, ( १६५३ Fo) २.०६ 
_ इस भाग में सरस्वतीभवन में संग्रहीत उपनिषद्‌ के हस्तलिखित 
ग्रन्थों का परिचयात्मक विवरण | इस भाग के अन्त में अकारादि- 
क्रम से ग्रन्थों की सुची भी संलग्न है । 
३. विवरणपञ्जिका ( द्वितीय खण्ड, भाग १ ) सरस्वतीभवन । 
आकार सुपररायल, कपड़े की जिल्द, पृष्ठ ३०६, ( १६४३ Go) २,५० 
इस साग में सरस्वतीभवन में संगृहीत कर्मकाण्ड के हस्तिखित 
ग्रन्थों का परिचयात्मक विवरण है। 
` ४. विवरणपञ्जिका ( द्विश ख० भाग २) सरस्वतीभवन । 
आकार सुपरराय॑छ, HIS की जिल्द, Jo २२० ( १९५३ ई०) २.०० 
इसमें सरस्वती भवन में संगृहीत कर्मकाण्ड के हस्तलिखित wat का 
_ परिचयात्मक विवरण है। 


ig ole 
४, विवरणपञ्जिका ( तृतीय खण्ड ) सरस्वती भवन । 
आकार सुपररायल, कपड़े की जिल्द, पृष्ठ २५६ ( १६५६ ई०) ४.३१ 


~ 


इस भाग में सरस्वतीभवन में संग्रहीत घमेशास्त्र के प्रन्यों का ' 
परिचयात्मक विवरण है । अन्त में अकारादिक्रम से ग्रन्थों की सूची 


भी संलग्न है | 


६. ऐववरणपञ्जिका (“चतुर्थ खण्ड ) सरस्वतीभवन । 
आकार सुपररायल, कपड़े की जिल्द, पुष्ठ १२६, ( १६५७ ई० ) ६.२५ 
इस भाग में सरस्वतीभवन में संगृहीत पुराणेतिहास॑ और गीता के 
हस्तलिखित ग्रन्थों का परिचयात्मक विवरण है । अन्त में 
अकारादिक्रम से प्रन्य-सूची भी संलग्न है! 


७, विवरणपञ्जिका ( पञ्चम खण्ड, भाग १ ) सरस्वतीभवन । 
आकार सुपररायछ, कपड़े की जिल्द, पुष्ठ ३२० ( १६५८ ई० ) ७.२५ 
इस भाग में सरस्वतीभवन में संगृहीत स्तोत्रों के हस्तलिखित ग्रन्थों 


का परिचयात्मक विबरण है| 


८ विवरणपण्जिका ( पश्चम खण्ड, भाग २ ) सरस्वती भवन । 
झाकार सुपररायल, कपड़े की जिल्द, go ३१८ ( (६५८ ई०) ७०२४ 
इसमें सरस्वतीभवन में संगृहीत स्तोत्रो के हस्तलिखित ग्रन्थों का 
परिचयात्मक विवरण है । इसके अन्त में अकारादिक्रम से ग्रन्थ-सुची 
भो संलग्न है। 


६. पववरणपञ्जिका ( षष्ठ खण्ड ) सरस्वती भवन | =e 
आकार सुपररायळ, कपड़े की जिल्दः प २९८ ( १६६० ६०) १००० 
- इस भाग में सरस्वती भवन में संगृहीत तन्त्र के हस्तलिखित ग्रन्थों 
का परिचयात्मक विवरण है । अन्त में अकारादिक्रम से ग्रन्य-सूची 


भी संलग्न है । . 


ws 
॥ जज uw ? 


१०, विवरणपडिजका ( सप्तम खण्ड) सरस्वती भर्वन्‌ । 
आकार सुपररायल, कपड़े की जिल्द, पुष्ठ ३५६ ( १६६१ ई० ) 
इस भाग में सरस्वती भवन में संगृहीत सांख्ययोग-पु्वमीमांसा तथा 
वेदान्तशासत्र के हस्तलिखित ग्रन्थों का परिचयात्मक विवरण है। 
अन्त में आका रादिक्रम से ग्रन्थ-सूची भी संलग्न है । 

११, तिवरणपाञ्जका ( अष्टम खण्ड ) सरस्वतीभव | 

. आकार सुपररायळ, कपड़े की जिल्द, पृष्ठ ४२६ ( 2882 ई० ) 

-इस भाग में सरस्वतीमवन में संग्रहीत न्याय-वैशैषिकशास्त्र के 
हस्तलिखित, ग्रन्थों at परिचयात्मक विवरण है । अन्त में 
अकारादिक्रम से ग्रन्थ-सूची भी संलग्न है । 


१२५ विवरणपण्जिका ( नवम खण्ड) सरस्वतीभवन | 
आकार सुपररायल, कपड़े की जिल्द, पुष्ठ ३७४ ( १९६३ ई० ) 
(इस भाग में सरस्वतीभवन मे संगृहीत ज्योतिषशास्त्र के हस्तलिखित 
. ग्रन्थों का परिचयात्मक विवरण है। अन्त में अकारादिक्रम से 
ग्रश्य-सुची भी संलग्न हैत 


_ १३. विवरणपञ्जिका ( दशम खण्ड ) सरस्वतीभवन । 


आकार सुपररायल, कपड़े की जिल्द, पुष्ठ २६० ( १९६४ fe ) 
इस भाग में संरस्वतीभवन में संगृहीत व्याकरणशास्त्र के 
हस्तलिखित wet का परिचयात्मक विवरण है) अन्त में 
अकारादिक्रम से प्रन्य-सुची भो संछरन है । 
१४, विवरणर्पाञ्जका ( एकादश खण्ड ) सरस्वतीभवन | 

. आकार सुपररायल, कपड़े की घिल्द, पुष्ठ ३९४ ( १६६४ ई `) 
इस भाग मे सरस्वतीभवनस्थ साहित्यशास्त्र. के हस्ति खित ग्रन्थों 
का परिचयांत्मक विवरण है। अन्त में अकारादिक्रम से अन्थ-सुची 
भी संलग्न है । 


~ 


७००० 


Ero 


७.५० 


६,०० 


८.४० 


१९, विवरणपण्जिका ( हादश खण्ड ) ,सरस्वतीमवन । 
आकार सुपररायछ कपड़े की जिल्द, पृष्ठ ३३४, ( १९६४ ई० ) 
इस भाग में जैन, भक्ति-सम्प्रदाय, आयुर्वेद, कामशास्त्र, शिल्प) 
सङ्गीत, नीति, घनुर्वद, Test, safer, चित्र, देशी भाषा के 


हस्तलिखित ग्रन्थों का परिचयात्मक विवरण है । अन्त में. ग्रन्थों _ 


की अकारादिक्रम से सूची भी संलग्न है। ` 


—o%o— 


a 
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(१३) 
. सारस्वती सुषमा 


सम्पुर्णानम्द-संस्कृत-विइवविद्यालय की त्रैमासिक अनुसन्धान 
पत्रिका का प्रकाशन सन्‌ १६४२ fo BY निरन्तर होता 
आ रहा है। इस पत्रिका का प्रकाशनारम्भ “राजकीय संस्कृत 
महाविद्यालय के समय में ही हुआ था । तभी से यह अनुसन्धान 
पत्रिका अविच्छिन्न रूप से अपनी सारस्वत उपलब्धियों के भाष्यम से 
संस्कृत जगतु की अभिनव दृष्टि प्रदान करती हुई साज Qa वर्ष में 
प्रवेश कर रही है। इस गवेषणाप्रधान पत्रिका में संस्कृत वाङ्मय 
की सभी शाखाओं से सम्बद्ध पांण्डित्यपुण मौलिक निवन्धो का 
प्रकाशन होता रहा है ओर हो रहा है। 

Ra पत्रिका में अनुसन्धानप्रधान निवन्धों का तो प्रकाशन 
होता ही है साथ ही .इस विश्वविद्यालय के विश्वविख्यात 
“सरस्वती भवन! ग्रन्थालय . में सुरक्षित तत्तदृविषयों की 
लघु-पाण्डुलिपियों को घु-प्रन्यमाला के अन्तर्गत प्रकाशन किया जाता 
है । निःसन्देह वे लघुग्रभ्य सारस्वती सुषमा? के माध्यम से संस्कृत 
प्रेमियों के लिए बहुमुल्य उपहार हैं। इस अनुसन्धान पत्रिका का 

` प्रचार-प्रसार भारतवर्ष मे तो है हो-विदेशों में भी इसके पाठकों 
को संख्या caine t ` 

इस पत्रिका के प्रथम अङ्क से लेकर अद्यावचि प्रकाशित सभी 
अङ्क उपलब्ध हे । “सारस्वती सुषमा” का वाषिक चन्दा दक्ष रुपये हँ 
ओर. इसका प्रकाशन वर्ष में चार बार--ज्येष्ठ, भाद्रपद, सांगेशोषं 
एवं फाल्गुन पुणिमा को होता है। 

इस विश्वविद्यालय में विशेष अवसरों पर विशिष्ट व्याख्यान- 
माछाएं आयोजित होती रहती हैं। व्याख्यान के रूप में पित 
तत्तत्‌-शास्त्रों से सम्बद्ध निबन्षों को सारस्वती सुषमा के विशेषाङ्क 
के रूप में प्रकाशित किया जाता है | अध्रोखिखित घिशेषाडू अपने 
आप में तत्तत्‌-शास्त्रों के सारसंक्षेप हैं तथा संग्रहणीय हैं-- 
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१. दर्शनविशेषाडू: :- इस अद्भु म सभी आस्तिक दर्शनों पर . तत्तत्‌- - 


दर्क्षनों के अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गये गवेषणाप्रधान निवन्धों 
का संग्रह है । यह विशिष्टाङ्क 'सारस्वती सुषमा” के ग्यारहवें वर्ष कै शै ; 
३०४ अङ्कों के रूप में प्रकाशित है-- , ee 

२. दक्षेनविदोषाळु :--इस विशेषाङ्क में भी विभिन्न भारतीय दर्शनों के 
उद्भव एवं विकार"तथा उनकी वैचारिक उपलब्धियों पर तत्तत्‌- 
शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वानों द्वारा लिखे गये अनुसन्धानपूर्ण निवर्षों 
का प्रकाशन हुआ है॥ यह विदिष्टा छु “सारस्वती सुषमा? के पन्द्रहवे न 
वर्ष के १-४ agi के रूप में प्रकाशित हुआ है ७,०० 

३, दक्षेनविद्ेषाळू :--इस विशेषाङ्क में समस्त आस्तिक दर्शनों पर 
(लिखे गये पाण्डित्यपूर्ण निवन्धों का संग्रह है । इसमें कुछ निबन्ध 
पाइचात्त्य-पी रस्त्य दर्शनों पर तुलनात्मक इष्डि से भी लिखे गये 
हैं । इस विशेषाङ्क का प्रकाशन 'सारस्वती सुषमा? के सत्तरहवे वर्ष 

, के १-४ agt के रूप में हुआ है- | ७.०० 

४, तन्त्रविशेषाङु :--इस विशेषाङ्क में तन्त्रवाङ्मय के तलस्पर्शी 
विद्वानों द्वारा लिखे गये मिवन्धों का प्रकाशन हुआ है । इसका 
प्रकाशन "सारस्वती सुषमा? के बीसवें वर्ष के प्रथमाङ्क के रूप में 
gat है— 9,00 

१. पुराणविद्येषाडू :--इस विशिष्टाङ्क में पुराणसाहित्य के मर्मज्ञ 
विद्वानों द्वारा लिखे गये अनुसन्धानपूर्ण निबन्थों का संग्रह है 

- इसका प्रकाशन “सारस्वती सुषमा? के बीसवें.वर्ष के ३-४ agi के 
रूप में हुआ हे-- ४.०० 

६. वेदान्तद्नविशेषाडू :--इस विषेषाद्ध में घेदात्तददत के सभी 
सम्प्रदायो की दाशंतिक विवेचना से सम्बद्ध छ्ोधपूर्ण निवन्धों का 
प्रकाशन हुआ है। विशेषाङ्क सङग्रहणीय है। इसका प्रकाशन 
“सारस्वती सुषमा? के इक्कीसर्वे वर्ष के ३४ agi के रूप में 
हुआ है-- | : 

५, बोद़मनशैवदर्शनविदोषाडू :- इस विशेषाकु में बौद-नैत तया 
बाक्तदशेनो पर ख्यातिलब्ध विद्वानों द्वारा लिखित गवेषणापुर्ण निबन्ध > 
प्रकाशित हुए हैं। इस विषिष्टाछू का प्रकाशन 'सारस्वतीसुषमा # 
के चौदहवें वर्ष के चतुर्थ अङ्क के रूप में हुआ है-- . 


५०0० 
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द. व्याकरणदशनविशेधाङ्ध :--इस विशेषाङ्क में व्याकरणज्ञास्त्र के 
विविध पक्षों पर निष्णात विद्वानों द्वारा लिखित शास्त्रचिन्तनपूर्ण 
निबन्धो का प्रकाशन हुआ है । इसका प्रकाशन “सारस्वतो सुमा! 
के तेरहवें वर्ष के १-४ अक्को के रूप में हुआ है-- 

६. रजतजयन्ती विशेषाङ्क :--“सारस्वती सुषमा का छव्बीसवें वर्ष का 
३-४ अङ्क 'रजतजयन्तीविशिष्टाडू' के रूप में प्रकाशित हुआ हूँ । 
इस अङ्क में प्रकाशित सभी निवन्ध पाडित्यपूण हँ । इस विशेषाङ्क 


की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि “सारस्वती सुषमा? में प्रथम वर्ष 
से लेकर पन्द्रहवें वर्ष तक प्रकाशित निवन्धों तथा उनके लेखकों की 


सूची परिशिष्टरूप में प्रकाशित की गयी है-- ६.०० 


७.०० 


नोद ;--'सारस्वती सुषसा' के पुराने अङ्को पर सार्वजनिक पुस्तक्ालयों, 
संस्कृत पाठशालाओं, विश्वबिद्यालयोय पुस्तकालयों एवं 
विश्वविद्यालयों के विभागीय पुस्तकालयों, महाविद्यालयों 
( डिग्री-कालेजों ) तथा पुस्तक-विक्रेताओ को २५ प्रतिशत कसीझन 
द्वात किया जाता हे । 
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१. विश्वविद्यालय के प्रकाशन वास्तविक पुस्तक-विक्रताओं को २९ प्रतिशत के he, 
हिसाब से कमीशन काटकर वेचे जाएंगे र र 
. विश्वविद्यालय से are महाविद्यालय तथा पाठशालाओं के ग्रन्थालयों को 
भी २५% की छूट प्राप्त है । 
, पाँच से अधिक पुस्तकें क्रय करने पर राजकीय संस्थाओं को भी २५% के 
हिसाव से कमीशन दिया जायेगा । 
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय तथा पाठणाछाओं के वास्तविफ 
अध्यापकों को एक प्रति क्रय करने पर १२ ( साढ़े बारह रुपए ) ane के 
हिसाब से कमीशन काटकर पुस्तके वेची जायेगी । 
विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ वास्तविक विइवविद्यालयीय अध्यापकों, 
विभागाध्यक्षो तथा छात्रों को प्रकाशनों की एक प्रति क्रय करने पर ५०% 
की छूट देता है । ५ 
अन्य क्रेताओ को पूर्ण मूल्य देना होगा । 
“सारस्वती सुषमा” अनुसन्धान पत्रिका के लिए भी २५% कमीशन दिया जाएगा । 
पैकिंग, डाक तथा रेलवे का खर्च क्रेता को स्वयं वहन करना पड़ेगा । 
पुस्तके रजिस्टडं-पैकेट अथवा रेखूवे-पासँछ से भेजी जाती हैं। रेलवे-पासंल से 
पुस्तकें क्रय करनेवाले Raat को अपने निकटस्थ रेलवे-स्टेशन का उल्लेख 
स्पष्ट करना आवश्यक है, fara पासेल भेजने में कठिनाई न हो। 
१०. पुस्तकों का पूर्ण मूल्य, डाक-व्यय सहित अग्निम प्राप्त होने पर ही पुस्तकं भेजी 
जाती हैं, । एतदर्थ पत्राचार द्वारा मूल्य एवं डाक-व्यय के बारे में जानकारी 
प्राप्त कर ले | 
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११. वी० पी० Glo नहीं भेजी जाती | 
२२. प्रकाशनों का वांछनोय मूल्य इण्डियन पोस्टळ आर्डर अथवा क्रास्ड बॅकडराफ्ट 


द्वारा अग्रिम आना अपेक्षित है । इण्डियन पोस्टरमाडेर अथवा बैंकड़ाफ्ट, 
जिसका भुगतान वाराणसी में हो सके, “सम्पूर्णानस्क-संस्कृत-विश्वविद्यालय 
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वाराणसी? के ताम देय होना चाहिए और रजिस्ट्री द्वारा उसे इस 
धिद्वविद्यालय के 'विक्रय-व्यवस्थापक' के पते पर पहुंचना चाहिए। 
धनादेश ( मनीआडंर ) स्वीकार्य नहीं होगा । 
.„ १३. प्रकाशनं के कय के संबन्ध में किसी भी प्रकार का पत्राचार “विक्रय-व्यवस्थापक, 
सम्ूर्णानन्द-संस्कृत-विरवविद्याळय वाराणसी” के पते पर करें। 
१४, आडंर की जो. प्रतियाँ न भेजी जाएं, तो समझना चाहिए कि पुस्तक प्राप्य 
नहीं है, या छप रही है । यह विश्वविद्यालय अपनी? ही प्रकाशन वेचता है । 
१५. पुरतकों का MST देते समय पुस्तकों का नाम, उसकी सीरीज संख्या तथा 
क्रय की संख्या साफ-साफ लिखें, यदि कहीं काट-पीट करें, तो वहाँ हस्ताक्षर 
_ अवश्य कर दें। 
१६. पुस्तकं अच्छी तरह बाँधकर सावधानी पूर्वक भेजी जाती हैं। यदि मागं में 
कहीं पैकिंग टूट जाय और पुस्तके क्षतिग्रस्त हो जाएँ, तो उसका उत्तरदायित्व 


~ 


विश्वविद्यालय पर नहीं होगा । पुस्तके अति सावधानी से, अच्छी पैकिंग के 
अनन्तर ही भेजी जाती हैं । 


१७. विश्वविद्यालय के प्रकाशन प्रतिष्ठित पुस्तक-विक्रेताओं, विश्वविद्यालयों, डिग्री- 
कालेजों, संस्कृत पाठशालाओं के पुस्तकालयों एवं राजकीय पृस्तकाल्यो को 
बिल्पर भी वेचे जाते हैं । 
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